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कविता युग को, नल्ज धरो 
अफ़ोका, लातिन अमेरिक।, 
उत्पीडिति हर अंग एह्िया 
अरादम खोर की निगाह में 
खंजर सी उभरो 

जनमन के विशाल सागर में 
फल चलो इंञ्ला के स्वर में 
चरण-चरण विप्लवे कौ गति दोः 
क्य ल्य प्रल्य मरो 

श्रम की मुठ्टो मेँ गल-गल कर 
जग के सुक्त-त्रथेमें दल कर 
बन स्वच्छन्द सर्वंहारा के 
ध्वज के संग ठरो 

शोषण छल-छरन्दो के गद पर 
ट्ट पडो नफरत सुला कर 
क्र॒द्ध त्रमन के राग, युद्ध के 
पन्नो से गुजरो 

उल्टे अर्थ- विधान तोड़ दो 
शब्दो से वार्द जोड़ दो 
अक्षर-"-अक्षर पंक्ति पक्त कोः 
छापामार करो 


-गोरख पांडे 
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इस श्रंक के रचनाकार 


ऋोतेन्द्र नाथ चौधुरो : 1943 मे बंशलां `देश के जिला मेमनसिह मे जन्म । 
पेडा रोड, बिलासपुर में मौतिकौ के प्रध्यापक । 1979 ` 
से लेखन । श्रीमती चौधरी की कहानियां लिखती हैँ । 
छत्तीसगढ़ भे पिद्छले वर्षो मे भ्रायोजित प्रगतिशील 
.लेखक संघ को तीन वकंशाप में भागीदारी । किसी 
“साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित पहली कहानी 1 
संकर -: जन्म. 1948, शिक्षा एम० ए० तक । सासाराम से 
, प्रकाशित “श्रव पत्रिका का सम्पादन । गया प्रगत्ि- 
"रील लेखक सम्मेलस के वाद माव्संवादी विचारोंसे 
प्रेरित । 
जवाहर [सह , -: ` बिहार के एक. गांव मे जन्म । |: 67 से लेखन । गरब 
तक हिन्दी की महत्वपुणं .पत्रिकाश्रों मे 80 से प्रधिक 
कहानियां प्रकाशित । इम्फाल, मणिपुरमें हिन्दी 
, अध्यापन । ष 
मका कात : 26 मई 1970 को एक पुलिस कर्मी के घर जन्म । 
एम ए० कौ शिक्षा देवास में रह कर पूरी की। 
कवि नईम का गहरा सम्पकं मिला । रांगेय राघव के 
उपर शोध करने के वाद एक मिडिल स्कूल में 
मास्टरी । पहली कहानी 1970 मे “नई कहानियां" 
भे छपी । श्रमी श्रनेक कहानियां भ्रप्रकादित । 
$्रनवर. शमीम : मजदूर वगं से श्राये श्रौर उन्ही के बीच काम करते 
है । मजदूरी करते हये बी° ए० की शिक्षा पुरी की । 
धनबाद में कई जन मंचो पर सक्रिय । 
:कानिर जमाल सिहीकी : “जंगल हरां है" कविता, संग्राह श्रमी प्रकाशित हुभ्रा । 
वाराणसी प्रगतिशील लेखक संघ में कार्यकर्ता । 


इसके श्रलावा जसवीर चावला (घनबाद) सलीम॒ खान (धमतरी) 
ओर जीवन पदु (खैरागढ) की कविताएं मी इस श्रक मे नये रचनाकारों के 4 
चखूप.मे प्रस्तुत की गई । 













स्व० सोहन सिह जोज्ञ, भगवतश्रण उपाध्याय, रघुपति सहाय 
फिराक्र, भगवतीचरण वर्मा, मलयज, चेरवंड राज्‌, कामिल बुल्के 
पोटे. कंकार की स्मृति मे। 
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सुचनाए 


कृपया “पहल” की सहयोग रारि का नवीनीकरण यथाशीघ्र करवा लें 
मरन्यथा मांग की पूति कर पाना हमारे लिये मुमकिन नहीं होगा । म्रपने 
पाठकों कौ गहरी रुचि श्रौर लगातार बढती हर्द मांग के कारण हम सव द्र 
“"पहल'' की प्रतियां पर्याप्त संख्या में नहीं दे पा रहै हैँ । इसलिये हमने इस वषं 
मध्य प्रदेश लोक रिक्षण संचालनालय की 400 प्रतियों की खरीद के श्रादेश 
को प्रस्वीकार कर दिया । पिछले साल हम इसी तरह 900 प्रतियों के श्रादेश 
को नामंजूर कर चुके हैँ । “पहल'' पाठक प्रमुख वने श्रौर सही हाथो पर्ुचे 

ही हमारी कोशिड है। 

एक वपं की सहयोग राशि 15.00 घनादेण से भेजे । पुराने प्र॑कों के 
लिये न लिखें । 

मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ की कताव क्लब योजना की पहली 
किताब स्व. शरद विल्लौरे की कविताएं तय तो यही हृश्रा था छप कर जारी 
हो चुकी हैँ । दूसरी किताव तैयारी में है ग्नौर श्रक्टूबर में रिलीज हो जाएगी । 

म.प्र. प्रगतिशील लेखक संघ महत्व श्रायोजनों के म्रन्तगंत भीष्म 
साहनी पर ग्रंथ छप कर श्रा गया है । वाणी प्रकाशन दिल्ली के सहयोग से वहं 
छपा है श्रौर नये रचनाकारों तथा शोध कतश््रोंके लिये उपयोगी है। 
केदारनाथ ग्रग्रवाल, त्रिलोचन ग्रौर नागार्जुन परय ग्रंथ तंयारीमें हैँ । ये दुलभ 
सामग्री वाले संकलन होगे श्रौर इनके प्रकाशन की व्यवस्था हो चुकी दै। 
रामविलास सर्मा पर महत्व कायंक्रम फरवरी 83 में सस्पन्न होगा 1 

जवलपुर-कटनी प्रगतिशील लेखन संच की मुख पत्रिका यात्रा का 
पहला प्रक जारी हो चुकादै। दूसरा प्रक तयारी मंदहै । कृपया श्री भ्रनिल 
खम्परिया, कृष्ण कुटीर जालवा देवी वाड, कटनी से सम्पकं करे । 

इसी प्रकार “इसलिये” नये रूपमे जारी हौ चुका है । नवीन सागर 
की महत्वपूणं कहानी श्रौर सुदीप वेनर्जी एवं प्नुव शुक्ल की कविताश्रों के लिये 
“दसलिये'' का भ्रंक संग्रहणीय है । सम्पकं : राजेश जोशी, एम. प्राई. जी. 99 
सरस्वती नगर मोपाल । 
एक नये श्रायोजन 

“पहाड'' के लिये हम भ्रापसे श्राग्रह करते हैँ कि पुष्पेष पंत श्रौर शेखर 
पाठक से यामा, रोहिला लाज, नैनीताल के पते पर सम्पकं करे । यह पत्रिकां 
समाज, संस्कृति श्रौर पर्यावरण पर केन्द्रित होगी तथा जनवादी सोच से युक्त । 


फिलिस्तीनो कविताएं 


` महमद दरवेश की 7 कविताएं ` ` 


सहम्‌द दरवा फिलिस्तीनी प्रतिरोधी साहित्य के प्रतिनिधि कवि हं ॥ 


` दरवेश बचपन से ही ` इल्राइल श्रधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र ने रहे । वहां 


-इन्होने श्ररब नागरिको पर यहुदियों हारा ढाये गये श्रत्याचारों को श्रपनौ 
भरांखो से देखा । इसीलिए इनकी कविता मे इलाइल के बर्बर श्रत्याचारों के 
भ्रति फिलिस्तीनियों के मुखर प्रतिरोध का सशक्त चित्रण मिलता है । दरवेश 
कां श्रपना काव्य-मुहावरा है, श्रपनी भाषा, श्रपने विभ्व श्नोर श्रना क्षिप है, 
जो उन्हे उनके समाज से जोडता है । महमूद दरवेश के शब्दो से “मेरो 
कविता कौ श्रभिव्यक्ति तभी सार्थक हो सकती है जब उसमे मेरी जमीन का 
जरां -ल्या बोले; वहां की चद्रान, पहाड, घाटियां, ध्वंसावेष श्रपनी बात 
कहे; मेरे साथियों के हाथों मे पड़ी जंजीर मनभनाये श्रौर जिसे पठ्कर 
पाठकों के भस्तिष्क में मेरे नागरिकों के कष्टों श्रौर पीडाश्रों का संघवंपुणं 
स्पष्ट चित्र बने 1” 

महमद दरवेश 1970 मे ए़रो-एश्षियाई लेखकों की चौथी कानत 
मे हिस्सा लेने के लिए भारत श्रा चुके हं जिसमे उन्हे लोटस पुरस्कार से 
विभूषित किया गया या प्रस्तुत कविताश्रों का श्रनुवाद श्रनिल जनविजय 
ने श्रग्रेजी से किया हे । 


चुनोती 


तुम सुभेचारो तरफसे बांधदो 

छीन लो मेरी पुस्तक श्नौर चुरुट 

मेरा मह धूल से भरदो 

कविता मेरे स्पन्दित हृदय का रक्त है 

भेरी रोटी का खारापन, मेरी आंखों की तरलताः 


यह्‌ लिखी जाएगी नाखूनो से 
भ्राखों के कोटरो से, चरो से 


(अ) 





मै इसे गाङ्गा 
ग्रपनी क्रंद-कोठरी मे, स्नानघरम , 
प्रस्तवल में चावुकके नीचे 
 हथकडियों के बीच जंजीरो में फसा हु्रा 
लाखों बुलबुल मेरे भीतर हैँ 

मेरेद्रारा 

मेरा संघषशील गीत गाने के लिए 


एक श्रादमीके बारेमे 


उन्होने उसके मह्‌ पर जंजीर कस दीं 
मौत की चटानसे बांध दिया उसे 
` श्रौर कटा- तुम हत्यारे हो । 


उन्होने उससे भोजन, कपड़ ग्रौर श्रण्डं छीन लिए 
फक दिया उसे मूत्यु-कक्च में 
श्रौर कहा-तुम चोर दहो 


उसे हर जगह से भगाया उन्होने 
उससे प्यारी छोटी लड़को को छीन लिया 
ग्रौर कहा-तुम शरणार्थी हो । 


ग्रपनी जलती श्रांखों 

श्रौर रक्तिम हाथों को वताग्रो 

रात जाएगी 

कोई क्रंद, कोई जंजीर नहीं रहेगी 

नीरो मर गया था, रोम नहीं 

वह॒ लड़ा था श्रपनी श्रांखों से । । 


एक सूखी हुई गहूं"की बाली के वीजः 
भरदेगे सेतोंको 
कृरोडो-करोड हरी बालियों से 1. 


(णा) 


गुस्सा 


कालेहोग्ये 

मेरे हदय के गुलाब 
मेरे होठों से निकलीं 
ज्वालाएं वेगवती 

क्या जंगल, क्या नकं 
क्या तुम श्राएहो 
तुम सब भूखे शेतान ! 


हाथ मिलाये थेर्मैने 

भूख ग्रौर निर्वासिन से 

मेरे हाथ क्रोधित हँ 

क्रोधित है मेरा मुंह 

मेरी रगो मे बहते रक्त में गस्सा है 
मुके कसम है ्रपने दख की 


मुभसे मत चाहो मरमराते गीत 
फूल भी जंगली हौ गये हँ 
इस पराजित जंगल मे 


मुभे कहने हैँ श्रपने थके हुए शब्द 
मेरे पुराने घावों को श्राराम चाटिए 
यही मेरी पीड़ा है 


एक श्रन्धा प्रहार रेत पर 

- श्रौर दूसरा बादलों पर 

यही बहुत हे कि भ्रव भँ क्रोधित हूं 
"लेकिन कल, श्राएगी क्रान्ति 


( "भा .) 


















प्राज्ञा 


बहुत थोडा सा शहद 

बाकी है तुम्हारी तदतरी मे 
मव्खियों को दूर रखो 

(9 ग्रौर शहद को बचागप्रो । 


तुम्ारे घरमे 

श्रब भी है एक दरवाजा 
ग्रौर एक चटाई । 
दरवाजा बन्द करदो 
ग्रपने वच्चोंसे दुर रखो 
ठंडी हवा । 


यहु हवा बेहद ठंडी है 

पर बच्चों कासोनाजरूरीदै 
तुम्हारे पास शेष है ग्रवमभी 
श्राग जलाने के लिए कु लकड़ी 
कटवा 

ग्रौर लपटो का एक गट्ठर । 


लोगो के लिए गीत 


श्राग्रो ! दख ग्रौर जंजीरो के साथियों 
४. हम चलें, कुछ भीन हारने के लिए 

कुछमभीन खोने के लिए 

सिवा प्रथियों के । 


श्राकाश के लिए हम गा्येगे 

भेजेगे श्रपनी ्राशायें 

कारखानों मे, सेतो मे, खदानों मे 

-(( उ ॥) 





हम गायेगे गनौर छोड देगे 
श्रपने छिपने को जगह 
हम सामना करेगे सूरजं का । ' ' 


हमारे दुर्मन गाते है | 
ध्वे श्ररवरहै कूर है" 


हां, हम प्रर हैँ । 

हम निर्माण करना जानने हैँ 

हम जानते हैँ बनाना 

कारखाने, श्रस्पताल श्रौर मकान 
विद्यालय, बम श्रौर मिसाइल 

हम जानते है 

कंसे लिखी जाती है सुन्दर कविता 
श्रौर संगीत... 

हम जानते हँ । 


जांच-पडताल 


लिखो- 

मै एक श्रव हं 

काडं नम्बर-पचासं हजार 
भ्राठ बच्चोंकावबापहूं 

नौवां ्रगली गभ्यो में श्राएगा 
क्या तुम नाराज हो ? 


लिखो- 

एक ्ररब हूं मै 

पत्थर तोड़ता हूं 

ग्रपने साथी मजदुरों के साथः 
हां, म तोडता हं पत्थर 


.( , ॐ ) 
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` कृपया यह्‌ भी लिखो- 


1 





ग्रपने बच्चों को देनेःके लिए ८ 
णकवकजारादी र ४ 4 
ग्रौर एक किताब 

म्रपने ग्राठ बच्चों के लिए 

मे तुमसे दान नहीं मांगता 

चिधियाता, रिरियाता नहीं तुम्हारे सामने 
तुम नाराज हो क्या? 


लिखो-- 


` भ्ररवहूं म एक 


उपाधि-रहित एक नाम 

इस उन्मत्त विश्व मे ग्रटल टू 
मेरी जडं 

गहरी हँ 

युगोंके पार 

समयके पार तक 


म धरती कापृत्रहूं 
विनीत किसानों मेंसे एक 
सरकंड ग्रौरमिदटरीके वने 
भोपड़ मे रहता हूं 

बाल कले दहं 

ग्राखे-भूरी 

मेरी ग्ररवी पगडी । 
जिसमे हाथ डालकर खुजलाता ह 2 
पसन्द करता हूं 

सिर पर लगाना एक चृल्ल्‌ तेल 









इस सव बातों के ऊपर ` 1४ 





भै किसी से घृणा नहीं करता 

किसी को लूटता नहीं 

लेकिन जब भूखा होता हुं मै 

खाना चाहता हुं गोर्त प्रपने लुटेरों का 
सावधान 

सावधान मेरी भूख 

मेरे क्रोध सावधान 


मे घोषणा करताहू 


जब तक 

मेरी एक बालिरत जमीन भी शेष है 
एक जंतून का पेड़ है मेरे पास 

एक नीम्बू का पेड-- 

एक कुश्रां-भ्रौर एक कंक्टस का पौधा 


जव तक 
मेरे पास एक भी स्मृति शेष है 
पुस्तकालय है छोटा सा 

दादा की तस्वीर है-भ्रौर एक दीवार 


जब तक 
उच्चारित होगे ्ररबी शब्द 

गाये जाते रहंगे लोकगीत 

पढी जाती रहंगी, कविता की पंक्तियां 
प्रनतारःप्रल-प्रन्से की कथाएँ 

फारस श्रौर रोम के विरुद लड़ गये 
युद्धो की वीरगाथाएुं 


जब तक 
मेरे श्रधिकारमे है मेरी श्राखिं 


( 3# 














होठ ग्रौर मेरे हाथ- 

मै खुद हुं जब तक 

मे श्रपने शत्रु के समक्ष 

घोषित करूगा-- 

मृक्ति के लिए प्रबल संघषं 

स्वतन्त्र लोगों के नाम पर हर कहीं 
मजदुरो-छात्रो-स्रौर कवियों के नाम पर 


| मे घोषित करूगा- 
{ खाने दो कलं कित रोटी 
कायरों को, सूरज के दुरमनों को 
मै जब तक जीवित रंगा 
मेरे शब्द शेष रहेगे- 
"रोटी श्रौर हथियार 
मृक्ति योद्धाग्रों के लिए 11" 


[ब] 


कु8 ओर फिलिस्तीनी कविताएं 


संयुक्त राष्ट संघ में चुस्त पोशाकों मे सज 
तमाम श्रादमियों से 


8 समीह्‌ श्रल गासिम 


ग्रो हर तरफ से भ्राये भले मानसो-- 

चढ़ी दोपहरी मेये तुम्हारी खूबसूरत टाईयां 

।  श्रौर उत्तेजक चर्चां 

हमारे इन दिनों मे, भला किस काम की दहो सकती है? 






= 


ग्रो हर तरफ से श्रये भले मानसो ^“ 


मेरे दिल पर उग श्राईहै सेवार 


म्रौर ठंकली है उसने सभी कांच की दीवार 
ये बहुत-सी बैठक 


-श्रौर टेर सी तकरीरे 


ये जासूस, ये रंडियों कौ बातचीत, ये गप्पे 
हमारे इन दिनों मे, भला किस कामक हो सकती हैँ? 


सज्जनो, 

इन फालतू बातों को श्रपने हाल पर छोड दो 
रौर ्राग्रो 

भे ट्टता जा रहा हं दनिया से 


मेरा लह पीलाहै 


ग्रोर दिल घेसा है वायदों के दलदल में 
(८ 


-ओ्रो हर तरफ से ्राये भले मानसों 
मेरी शमिन्दगी एक महामारी बन जाये, मेरी तकलीफ एक साँप 


श्रो ह्र तरफ से ग्राये काले ्रौर चमचमाते खास चमडेके जतो 
इतना ज्यादा है मेरा गुस्सा कि बयान नहीं कर सकता 


मरौर जमाना कायर है 
:ग्रौर जहाँ तक मेरी बात है... मेरे हाथ नहीं है । 


(क) 


दफना दो बीते को श्रौर उठो 


तौफिक जियाद 


..-दफना दो वीते हए को ग्रौर उठो 


वयोकि हमे यकमुङत पीनी पडी 
म्राखरी वंद तक 
श्रपनी यह्‌ लाल ग्रौर कडवी मय 


श्रौर हमे कल्ल होना पडा 
...कत्ल होना पडा एक मादा भेड्‌ की तरट्‌ 
जब पागल हो उठी थी तारीख 


ग्रौर पड़ा हमे भागनाभी 
हंसों के भूड-सा, भागना 
ग्रौर महसूसना गहरी शर्मिन्दगी 


फिक्र मत करो, ्रव श्रपना गौत एक पुल है 
इस श्रक्खड़ समुन्दर के ऊपर 

उन किनारो तक जिनने दगा नहीं की हमसे 
न ही कभी हमने दगा की जिनसे 


णे मेरी सरजमींत्‌ 
दमकते सोने की 
लाल मानिकं ग्रौर हाथीदांत की 
| हमारी मुहव्बत है मृहब्बत से भी पक्की, ग्रौर ज्यादा ्रमीर भी 


( तो दफना दो बीते हए को ग्रौर उठो 





हम नहीं हैँ चुके ग्रौर हारे हुए...मगर 
एक बार फिर... 
हम गढ़ गये है नये सिरेसे 


मे तुम्हे पुकारता हं जोरसे 
तोफिक जियादं 


मै तुम्हं पुकारता हूं जोर से 

मिलाता हूं हाथ तुमसे 

चूमता हुं तुम्हारे पेरों तले की जमीन, मेरे साथियो | 
तुम्हारे लिये मेँ जान दुंगा, तुम्हारी खातिर मै जिगा 
तुम्हारा हुं मे दिलो रूह से | 

श्रपनी जुदाई का मेरा ददं वेरहम ्रौर भूलसाने वाला है 
एक जिन्दा हिस्सा तुम्हारे ददं का...मै रहता हं 

तुम्हारे पास मे हमेशा ही, मेरे साथियो..-सूनो मुभ 

मै तुम्हें जोर से पुकारता हं 
मिलाता हूं हाथ तुमसे 


लड़ा मँ ्रपने वतन के खातिर 

बेखोफ जूभा्ेँ 

नंगे पवि, चिथड़ों मे, सामना किया ने दुरमन का हिम्मत से 
जरूमी था मँ लेकिन, भंडा लिये थाजो 

उसे मेने श्रौर भी बुलन्द किया...काम श्रा गये मेरे दोस्तों की कनो पर 
मै सिर नवाता हं श्रपने खयालों मे...रपने वतन से 

जुदा होकर, फ के साथ उसे याद करता हू मेरे साथियो... 


मै तुम्हे जोर से पुकारता हं 
मिलाता हं हाथ तुमसे 


( दशं ) 


| ` कक 


ऋगवेद के मंड्क सुक्त (7.103) की श्रात्म कविता 
कौ हिन्दीमे रचना मुरलीधर कमलाकांत दारा 


मेंढक टरनि लगे हैँ फिर 

ह्रे मेढक, चितकवरे मेंढक 

एक नाम के कितने सारे मेंढक 
सूखे मशक की तरह पड़ थे वेचारे 
सरोवरमें, ग्रौर ग्रव 

वर्षाके पानीसे प्रंग-ग्रंग सरावोर है 
दोहरा रहे सव 

एक साथ प्रशास्तिवाचन 

एक साथ इनका टर्याना, जैसे 
वच्छंड के साथ गायों का रम्भाना 
वर्षां का पहला दिन 

सरोवरके चारों ग्रोर 

ये एसे जमा थे, जसे 

सोमयाग में सोमपायी ब्राह्मण 
हरा मेंढक पहुंचता है 

चितकबरे के पास ग्रौर 
चितकवबरा हरे के पास 

ग्रापस मे मचलते हैँ एेसे 
तुतलाते वच्चे 

पिताजी से मचलते हँ जैसे 
श्रावाज में भ्रावाज मिलाकर 
उचछलते चितकबरे 
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जब बोलते है, तब याद ग्राताहै 
लडको का मास्टरजी के शब्द दोहराना 
वह्‌ देखो 

इनका शरीर बढ़ने लगा है तेजी से 
कोई गाय की तरह रम्भाता है 

कोई बकरे की तरह मिमियाता है 


.शब्दों का बाजार लगाए हैँ मेढक 
न्यहाँ बोलना - वहां बोलना 
- बात - बात में बोलते ही रहना 


रो गाय की तरह रम्भाने वाले । 
त्‌ हमारा नेताह 
ओओ बकरे को तरह मिमियाने वाले ! 


तू हमारा नेता दै, 
“प्रो चितकबरे ग्रो हरे मेढक 


सूना है, नियम का बडापक्काहैतु 
साल भर तपता है 

तब जाकर ्रानंद मनाता.हैत्‌ 

तू हमे वह्‌ सब कु दिला सकता है 


जो पसीना बहाता हुमा ब्राह्मण 
हवन का ध्रा खाकर भी नहीं ले पाता 


त्‌ जाएगा 

तो साल भर बाद ग्राएगा 

जाते - जाते देजानारे। 

वही भाषण 

जो तूने सरोवर के किनारे दिया था । 



























~, 


जब किताव के बीच छिपाकर कागज 


श्रम्मा से बातें, 
५) 


@ भगवत रावत 


श्रम्मा 
मने लिखी एक ग्रौर कविता 


कितने वरस दहो गए 

तुमसे पास वेठकर बात नहीं की 

तुमको कुछ भी नहीं सुनाया 

बचपनमें जो कूच लिखता था 

तुम्हे ग्राज भी वेसाका वेसायाददहै 
सुना-सुना कर तुमकोही तो सीखा लिखना 
तुम्हें छोडकर 

कोई भी विश्वास कहाँ करता था 

मेरे लिखने का 


वे भी कंसे दिनथेग्रम्मा 
जव तक मै जागा करता था 
तुम जगती थीं 
सारी-सारी रात 
तुम्हे नीद क्यो नहीं श्राती थी श्रम्मा 
मुको पढते देख तुम्हें कंसा लगता था 
जोड-जोड दुखते वुटने-टखने ` 

हाथों से मलते-मलते 

तुम क्या-क्या सोचा करती थीं 





4 ॥ 


मे लिखने लगता था कविता 

तुम सब कु जानते हुए थी 

कंसी ग्रनजान रहती थीं 

खामोशी से 

मेरे चेहरे पर ्राती-जाती कविता को 
कंसे पठ लेती थीं 

ग्रौर ग्र॑तमें 

तुम ही तो सुनती थीं बड़ ध्यान से 
ग्रौर तुम्हारे चेहरे की रेखाग्रो से 
कितनी जल्दी लग जाता था पता 
कौन सा शब्द 

चावलों मै ककड सा छिपा पडा है 


तुमने कागज कलम नहीं ली कभी हाथमे 
पर कविता को कितना सही-सही पहचाना 
कितने बरस हो गए ग्रम्मा 

तव तो मै बिल्कुल लडका था ,. 
कंसी-केसी तुकं जोडकर खुख होता था 
नया शब्द जो भी मिलता था 

नये दोस्त की तरह 

खूब उससे 

घुल-मिल जाने की धुन में 

पागल सा फिरता रहता था 


श्रव तो शब्दो के मेले के वीच खड़ा हूं 

केवल श्रावाजें ही ग्रावा वची हुई है 

कुछ भी साफ-साफ सुन पाना बहुत कठिन टै 
उनके तौर-तरीके कितने बदल गणए हैँ 

सवने श्रपने 

घर के नाम बदल डाले है 


सवको भागमभाग मचीदहै 
रचना-वसना दूर 

एक पल हाथ मिलाना नहीं चाहते 
दूर-दुरसे ही मिलते दहै 

कविता के श्रन्दर तो श्राति-प्राते एेसे 
परेशान से हो जाते हैँ 

जसे श्रपने गांव मोहल्ले के 
श्रनपढ्‌ लोगों के दिख जाने पर 
भले प्रादमी 

कटने की कोरिशमें 

कितना चक्कर खाते 


ग्रव दूख क्रोहीने लो 

कंसा चिकना-चुपडा भेस बनाये 
साधी गई पंक्ति के भीतर सज्जित 
सुन्दर सा चेहरा लटकाए 

एेसा लगता है जसे 

तस्वीर खिचाने खडा ह्श्राहो 


सच प्रम्मा 

ग्राजकल शब्दो में 

एसे दुख का चलन बहुत है 
जिसे देखकर लगे 

हाय 


यह्‌ 
हमें क्यों नहीं हुश्रा 


तुम्हे याददहैग्रम्मा 

जिस दिन ताँगे वाले मम्माका + 
मरा 

कितनी जल्दी इब गया था वह्‌ दिन 
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कितनी लम्बी 

कितनी गहरी-काली रात 
हई थी उस दिन 

कितनी रातं 

मम्मा 

हिलक-हिलक रोया था 
कितने दिन तक 

तुमसे 

कौर तोडते नहीं बना था 
कितने दिन मै पठन सकाथा 
उस दिन 

तगि वाले मम्माका 

घोडा नहीं मरा था 

सब की श्रि समभ रही थीं 
खुली पीठ पर 

खाते-खाते चाबुक 

मम्मा ने दम तोड दिया था 


म्रम्मा वह था श्रपना दुख 

कजड़े दर्जी नाई का दुख 

घोबी का दुख 

वेवा हस्सन की माँ का दुख 
मिद्री के बरतन वालों का 
खपरेलों की छत वालों का 
गोबर लिपे घरोंका 

ग्रपना दुख था 

उस दुख की तस्वीर खीचने की 
हिम्मत 


किसमे थी 


म्रम्मा प्रव तो दुख 





वजार मे भी विकता है ॥ 
दुख के सौदागर भी बहुत हौ गए ग्राजकल । 
बड़े-बड़े ज्ञानी-ध्यानी तक ले जाते हँ 1 
ग्रौर जिन्हे 

सव कुछ खरीदने की ग्रादत 

छुटपन से ही पडी हुई दै 

उसको पहले वे खरीदते ह 

फिर थोडा काट-छंटकर 

रंग रोगन से उसकी चूमती सी भ्राकृति को 

दशेनीय मृद्रादेते रहै 

ग्रौर इस तरह उसे 

सुरुचि-सम्पच्च बनाकर 

डाद्गरूमया कलादीघश्रों मे लटका कर 

ग्रक्सर फुरसतमें 

शामों को 

घंटों वहस किया करते हैँ 

दख से उनको बहुत प्यार है 

वे खरीदकर उसको 

घर में वहत सुरक्षित रख सक्ते है 


हाँ म्रम्मा 

सच यही हाल दहै 

एसी ही हालत में मैने 
लिखी एक श्रौर कविता 


कितने वरस हो गए 

तुमसे पास बैठकर बात नहीं को 
तुमको कुच भी नहीं सुनाया 
लिखता तो मँ रहा कुच न कुछ इन वरसों मे 
` लेकिन हिम्मत नहीं हुई तुम तक घ्राने की 
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मूे-सच्चे नये-नये दुख 
बढ़ा चढ़कर बतलाने की 


बस इतना ही.समभो प्रम्मा 
तेरा बेटा बड़ा हो गया 

पट लिखकर 

म्रपने पैरों पर खडा हो गया 
थोड़ा काम जम गया उसका 
थोडा उसका नाम जम गया 
बड़-बडों के पास ग्रा गया 
पेसा-धेला हाथ भ्रा गया 
गलियारे की 

गन्दी नाली की बस्ती से 
कूद-फाँदकर 

बिजली वाले पंखे वाले 

पक्के घर तक दौड़ लगाते 
देखो श्रम्मा 

बाल सफेद हो चले उसके 


इससे ज्यादा 

इससे हटकर 

हो मी क्या सकता था श्रम्मा 
जिस मेली-कुचली 

श्रपढ्‌ भ्रौर गन्दी बस्ती में 
तुमने श्रपने मीठे दिन काटे 
जिसमें मैने 

अपनी मसं भीगते देखीं 
किसी एक दिन 

उस बस्ती में 
उजली-मत्क-घुली पोशाक पहनकर 


हम भ्रायेगे 

लोग हमें पहचानेगे 

पर उतने पास नहीं म्रायेगे 
उनकी दही जेसी बोली में 
उनसे जब हम 

पूरी वातन कर पायेगे 
उनकी श्रांखें 

दोपल 

हमको विस्मयसे देखेगी 
वस उतनीसीदेरीमेहम 
उनश्रंखोंमे 

कितने ऊपर उठ जा्येगे 
इससे ज्यादा 

दहसे हटकर 

हमने क्या सोचा था भ्रम्मा 


जिस दिन हमने वह घर छोड़ा 

श्रौर रेलवे के नल-बिजली वाले क्वाटर में 
रहने चले गये थे 

उस दिन तुमने वे ग्रावा नहीं सनी थीं 
जो ह्र घरसे 

उठते हुए धुएं के साथ-साथ 

बाहर श्राई्‌ थीं 


शायद उनको हम पर 

पहले से ही शक्र था 

सवके चेहरे लटक गए थे 

सबकी श्राखो में 

कभी न मिटने वाली दूरी उग ग्राईं थीं 


गप्पे कव्कां 
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भडभडिया थे 

वे प्राखिर कब तक चुप रहते 
बोल पड़ेथे 

हमको साले बाबू लोगो से 

का मतलब 

हम तो 

चाट बेचते ह ठेले पर ्रलानियां 
रोज कमाते हैँ ग्रौर रोज खाते हैँ 
हमको कहीं नहीं जाना है 

इसी नीम के नीचे 

श्रपन्ता वाप मराथा 

हमको भी मरनादै। 

इसी नीम के नीचे 


श्रम्मा 

जवसे हमने वह.घर छोडां 
एक ठौर पर कब रह्‌ पाये 
कितने शहर चले 

कितने घर बदले 

लेकिन श्रम्मा 

एेसा क्यों है 

सपना श्रव भी 

सिफं उसी घर का भ्राताहै 
वही पड़ोस 

गालियों वाली चाची का 
ग्रौर रात के सच्वाटेमे 
उस धरसि ही श्राती हुई 
वही की वही 

ऊची-नीची श्रावाजें 





„य 


सव उसको छिनाल कटते थे 
क्या जुबान चलती थी उसकी 
कंसे 
बड़े-बड़े लोगो की पोलें बतलाती थी 
कंसे-कंसे लोगो की 
. दादी-मृंछं उखाडकर उसने 
सरे ग्राम 
उनके ही दरवाजों पर फकी 
ग्रपने हरे पेड जंसे शरीरमे 
कंसे-कंसे लोगों को उसने पनाह दी 
ग्रौर उन्ही कालिख 
उनकी मह्‌ परदेमारी 
भर वजारमें 


उससे ग्रच्छेखाँडरतेथे 

वहु भीक्याग्रौरत थी ग्रम्मा 
उसके सिर पर भूतचढाथा 

सव कुछ तह॒स-नहस करने का 
श्रपने को भी मिटाडालने का 
जूनून उस पर सवार था 

र सकोथा मालूम 


~-*एक दिन उसकी बुरी मौत प्रायेगी 
„ ~ ईसीलिए प्रपनी करनी पर 





उसको बिल्कूल रंज नहीं था 
मरते दम तक 

वह वकती ही रही गालियां 
श्रपनी लकवा लगी देह्‌ पर 
कभी विवश सी दृष्टिन फेकी 
मरत्‌ दम तक 
उसने माफ न किया किसी को 
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श्रस्मा 

वह्‌ श्रपनी 

गलीज गन्दी वस्ती की 
एक भ्रकेली 

मेह वाली ग्रौरत थी 
जिसके पास 

ग्रोर तरीकाहीक्याथा 
बदलालेने का 


श्रम्मा मेने तुमसे कंसी वाते कर.लीं 
पर करता भी क्या 

तुमसेहीतो 

मै सव कुछ कहता प्राया हूं 

कितने वरस हो गए 

तुमसे पास वेठकर वात्त नहीं की 
तुमको कुच भी नहीं सुनाया 


कविताएं तो बहुत लिखीं 

इन बरसों मे मैने 

पर इन सब पर 

नहीं लिख सका एक शब्द भी 

लिखने बेडा जव भीं 

एेसा लगा 

कि उन पर लिखकर 

उन्हे बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा 
उनको तकलीफों को मढ्वाकर किसी फेम मे 
उस पर श्रपना नाम लिखानि की 
कोशिश तो नहीं कर रहा 


कितने वरस हो गये 









ि पास वैठकर वात नहीं की 
तुमको कुछ भी नहीं सुनाया 





हाँ मरम्मा 

वह्‌ कविता 

जो नई लिखीह मेने 
प्रव कौ वार 

जरूर 

उसे साथ लागा 





विचार विमशं 


एक साहित्यकार की प्राथमिक जिम्मेदारी 


# श्रा्साराम 


इस विषय के सम्बंध मे सवसे पहले सवाल उठता है : साहित्य जो जनं 
समुदाय कौ विचारधाराकाहोयायूं कँ कि साहित्य जो जन जनके लिए 
उसके नेतृत्व को स्वीकारते हए लिखा जाय, कैसा हो ? उसका स्वरूप क्या 
होना चाहिए ? यह सवाल हमे साहित्य कौ उत्पादन प्रक्रिया में साहित्यकार 
की भूमिका का ्राभास करायेगा, जो इतिहास कौ गति को समभे श्रौर 
वदान के लिए लिखता है । उसका दावा है कि वह्‌ समाज के विकास के लिए 
लिखता दै श्रदि आदि । भ्रव तक के साहित्य इतिहास से हमे जो सीख मिली 
है उसी को श्राधार मान कर हम श्रपनी वात श्रागे बढारथेगे । 

साधारणतः जो वात भ्रव तक समभने मेँ प्रायी है, वह्‌ यहु कि ग्राज्‌- 
कल जो कुछ मी सामान्य रूप से जनसमुदाय के हित मे होता रहा दै, वह 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सवंहारा की हामी विचारवारा को महेनजर रखकर 
होता है श्रौर वह जो पूजीवादी या टूटती हुई सामंती व्यवस्था के नेतृत्व में 
होता है कतई जन समुदाय के हित में नहींहौ सकता । स्वाभाविक भी 
है, समाज व्यवस्था पर जिस वर्गं कौ हकूमत है, वह निदिचित ही प्रपने वगं 
कै हितों को ध्यान भें रखता है श्रौर इसी कारण से वही वगं समस्त 
साहित्यिक उत्पादन के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व मी करता है, नेतृत्व 
मी करता है । श्रपनी समाज व्यवस्था का प्रव्ययन करते हुए लूसुन ने कहा-- 
क्रति कौ प्रारंभिक श्रवस्था मे जो भी साहित्य के नाम पर लिखा जा 
रहा है, उसका नव्वे प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा सत्ताधारियों के पक्ष मे लिखा 
जाता है ।” बाकी जो बचा वह्‌ जन समुदाय के लिए । 

जिसे हम साहित्य की संज्ञा देते है, वह जन जन की समभ श्रौर 
विचारधारा से श्रलग कोई चीज नहीं होता । एसे साहित्य का उत्पादन जनता 
के वीच, जनता से लगातार सीखते हुए होता है। इसी प्रकारसे हमे यह 
जानना चाहिए कि एसे साहित्यिक उत्पादन के लिए जैसे लूमुन ने कहा-- 
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“जनता का सम्मणं जीवन कच्चे माल की खान है । एेसा कच्चा माल जो श्रपने 
स्वाभाविक रूप मे उपलब्ध है । जो श्रनगषट होने के वावजूद भी ग्रत्यत 
सप्राण, समृद्ध ग्रौर मौलिक होता दै । इसके साथ तुलना करने पर देखा जा 
रहा समस्त कला साहित्य फीका पड़ जाता है। यह ही जन साहित्य ग्रौर 
जनकला का श्रनन्त खरोत है । क्योकि यही कच्चा माल उसका एकमात्र स्त्रोत 
है । उसका कोई प्रन्य स्त्रोत है दी नहीं ।' जन जीवन से जुड़ी हर चीज का 
बदलाव जन जन की सोच के श्राधार पर दी होता दै ग्रौर साहित्यिक उत्पा- 
दन का बदलाव भी 1 इससे यट नतीजा निकलता हे कि साहित्य जनं कल्याण 
की लडाई का प्रभिन्न प्रंगहै गनौर श्रगर ेसा नहीं दै तो उसे साहित्य कहना 
जन जन के साथ अन्याय करना है। यही समभा निर्चित रूप से एक प्रगति- 
शील साहित्यकार के जेहन मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमे मौजूद रहती ह । इसी 
वात कौ ग्राघार वना कर वह लिखतादहै। दूसरे शब्दों भे कटा जाय तो 
वह॒ रचनाकार जो माक्संवाद लेनिनवाद की समक से लंस होता है ग्रपनी 
लेखनी का पूरा पूरा उपयोग जनकल्याण के लिए करताटे। श्रौर ग्रगर हम 
एक एेसे संगठन की कल्पना करे जिस पर सवंहाराका नेतृत्वहो तो हम 
थामसन के शब्दों मे करेगे “एक सही पार्टी कौ प्रगुवाई मेँ बुद्धिजीवियों 
को नेतृत्व प्रदान करते हुए सर्वंहारा को उन्दं विश्वास दिलाता होगा कि केवल 
स्वयं को पूननिमित करते हए ही नये समाज के निर्माण मेवे परापरा योग- 
दान दे सकते है 1" 
इस प्रक्रिया को विना किसी सन्देह ग्रौर सफलतासे पूराकरनेके 
लिए साहित्यकार की मुक्त सहमति ग्रौर उनका सम्पूर्णं विश्वास होना ग्रावद- 
यक है । वयोंकरि विचारधारा के ग्रन्तग॑त जसा कि जाजं धामसन ने फिर कहा 
“^ेतृत्व के साथ स्वतन्त्र श्रौर केन्द्रीय निर्देणन के ग्रन्तर्ग॑तं जनतन की हमारी 
दलील का यह्‌ श्रं कतई नहीं है कि वैचारिक मसलों या जनता मे सहीव 
गलत के वीच फक करने वाले प्रद्नों के लिए बाव्यकर रवैया प्रपनाया जाय 1" 
इसी वात को गोर्की ने हमे ग्रौर सरलता मे समाया टै, (साहित्य श्रौर कला 
की सर्वोत्तिम सृजनात्मक कृतियाँ सामूहिक जीवन का सृजन हे । प्रभावशालो 
लेखक व कलाकार उन्हँ महज पूणं त्तर-परिष्कृत स्प देते प्राये द ।'' 
हमारे यहां साहित्य के क्षेत्रमे जो वात सवते पहले देखनी चाहिए बह 
है, सक्रमंणकालीन दौर से गुजरते हए समाज की गति किस श्रोर दै । एकं 
ठेसे समाज का परिप्रेधष्य जिस विचारधारा के श्रधीन होने जा रहाहैग्रौर 
इसी परिप्रेक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करने का संघषं दिनों दिन मजदरूत 
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से मजबूततर होता चला जा रहा है । एेसी हालत मे साहित्यकार को भरपनौ | 
स्थति समक्षकर भ्रागे श्राना ही उसका रहम काम हे । क्यों कि साहित्यका 
की श्रपनी वगं चेतना श्रौर जिस वगं के लिए वह कलम चला रहा हैन 
दोनों के बीच एक प्रतर विरोध है, इसी प्रतर विरोध को उसे प्रपनी कलम 
से पाटना है । इसी प्रक्रिया गुजरते हए वह व्यक्ति सामाजिक विकास 
श्नौर ग्रानवीय सृजनात्मक नियमों पर मी श्रधिकार कर पायेगा । 


यह ्रंतर-विरोध साहिप्यकार ग्रौर जन साधारण के वीच का श्रत्‌. | 


विरोध दहै । क्रांति कौ सतत, कमी समाप्त न होने वाली विकास करीं 


प्रक्रिया के दौरान ही वह समाप्त होगा । परंतु साहिष्यकार श्रपनी तरफ सते । 


कोटिश करता रहता दै कि वह्‌ ग्रपने सृजन को व्यवहारमें लागू करे, ग्रपनी 
जीवनदृष्टि को जनसमुदाय की जीवनदष्टि से सम्बद्ध करं, सीखने की सतत 
प्रक्रिया से गुजरता हुभ्रा वह जीवन व्यवहार में इनसान की प्रकृति के पैदाईशौ 
कारणों पर टीका करे । एक इनसान कौ प्रकृति पर टीका करते हए गोरी 
कहते ह, “मनुष्य का एक तरीका है, वह अपने मानवीय गुणों को उस ह्र 


चीज मे तलाशता दै ओर प्रभिव्यक्त करना है, जिसे वह देखता है । वहु 


उन वस्तुश्रो की कल्पना करता है ग्रौर॒उन्हं प्रकृतिकं संघटना के साथ, श्रमं 
भ्रौर विवेक दारा रची गई हर वस्तु के साथ संयोजित करके देखता है ।“ 
मनुष्य को इस सहज प्रकृति को महैनजर रखते हुए कहा जा सकता कि 
साहित्य की सम्पूणं समभ उसके लेखन के नजयिये प्रौर निर्धारित दिशा से 
तय होती है । उसका यह नजरिया श्रौर दिशा मजदूर ग्रौर किसानों कौ 
जीवन पद्धति से सीखने की भ्रोर है, तो वह ्रपने उत्पादन को निदिचत रूप 
से उनकी मुक्तिका संघषंहो जाता दै। कालं माक्संने “ पूजीषादी समाज में 
अपनी श्रम शक्ति को वेचकर जीने वाले श्रमिक ग्रौर कलाकर दोनोंको 
स्वंहारा कहा है ।“ क्योकि दोनों के पास जीवन निर्वाह के लिए श्रम-शक्ति 
बेचने के श्रलावा कोई रास्ता नहीं है । इतिहास भें साबित हो चुका है कि 
दोनों की श्रसल मुक्ति कामागं एक ही है, तो साहित्यकार के पास एकही 
काम बच जाता है कि वहे जनसमुदाय को ग्रपनी वर्गं चेतना का बोध कराये । 
इसका श्रथं यह कि सही नेतृत्व में संघषं श्रौर उदेश्य मे एकता कायम करना । 

एसी स्थिति मे हमारे साहित्यकारों को इस वात क भ्रम हो जाय 
किवे तौ महान कायं कर रहे ह तो यह उनकी बहुत बड़ी शूल होगी । क्यो 
किं उनका यह काम उन्हं खद ही स्वीकार करवाना है उन लोगों द्वारा जिनको 
्राधार मान कर उन्होने किया है। श्रगर साहित्यकार श्रलग से श्रपनी 
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सत्ता पर विचार करने लगता है तो निदिचित यह जनविरोधी श्रौर वेबुनियादी 
सोच होगी । इस सोच का रिकार होकर साहित्यकार धीरे धीरे ्रसलियत 
से विमुख होता चला जायेगा । इसीलिए मृक्तिवोधने एसे साहित्यकारों 
को ्रागाह किया है-- 

“भ्रः जनसंग उष्मा के विना, 

व्यक्तित्व के स्तर जुड़ नहीं सक्ते 

प्रयासी प्रेरणा के स्त्रोत, 

सक्रिय वेदना की ज्योत 

सव साध्य उनसे लो 

तुम्हारी मुक्ति उनकैप्रेमसे होगी 

्रपनी मृक्ति कै रास्ते 

श्रकेले नहीं मिलते ।'" 

श्रव हम साहित्यकार की प्रारंभिक जिम्मेदारीके वारे में चर्चा करेगे ) 
1930 के ग्रासपास लू-सुन ने वुद्धिजीवियो कौ जिम्मेदारी पर श्रपने विचार इस 
प्रकार रचे, ““रचनाकारों के लिये यह्‌ ्रावद्यक दै कि उन्ह सवंहारा के वारे 
मे जानकारी हासिल करने से पहले, मजदूरों किसानों को शिक्षित करने का 
कोम प्रपते हाथमे लेने से पहले उनसे खूब सीखना चादिए । यह वात उनका 
स्तर ऊंचा करने के वारे मेंभ्रौर भी ग्रधिक लागू होती है । हमें किसी मरौर 
का नहीं सिफ मजदूरों किसानों का जीवन स्तर, मानसिक स्तर व उनकी 
समम का स्तर ऊपर उठाना है । इसका मततलव यह नहीं कि उनका स्तर ऊंचा 
उठाकर सांमती वग पूजीपति वगं तथा निम्नूंजीवादी बुद्धिजीवियों के उन्नत 
स्तर तक पहुंचा दे । इसका श्रथं होता ठै--कला सार्हित्य को उसी स्तर से 
ऊपर उठाना जिस स्तर से हमारा मजदूर किसान ऊपर उरु रहा है ) यह 
एक एेसी दिशा है जिससे हमारी जनता ग्रागे बटृती है । उनकी इसं रप्तार 
को ध्यान में रखते हुए यहां हमें फिर एक वार मजदरूरो, किसानों से सीखना 
चाहिए । क्योकि मजदूर श्रौर किसानों भ काम करगे तो ही उक्कृष्ट जन- 
साहित्य रच पारयेगे । इसी प्रक्रिया से स्तर ऊँचा करने का काम सहीढंग 
से कर सकते है रौर यहीं हम दोनों के वीच (साहित्यकार ग्रौर जनता) 
सम्ब॑धों का पता लगा सकते टै 1" 
कला ग्रौर साहित्य की साथंकता ग्रौर सावंजनिकता इसी मेंहैकि 

वह्‌ विशाल जन समुदायके लिए हो। वे साहित्यकार, जो सवंहारा कौ 


= 


विचारधारा से जडे हए ग्रौर उसीमें प्रपनी मुक्ति खोज रहे है, उन्हे 
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+ यह जान लेना चाहिए कि स्वंहारा कौ ्रपनी एक पार्टीहै भ्रौर उसी | 
तरतव मे सुक्ति संग्राम सफल हो सकता हे । वह पाटी कला साहित्य क | 
कामको भी श्रपने नेतृत्व मे श्रांकतीहै। सर्वंहारा की विचारा. धारा पे 
` सम्बधित्त सात्यिकार किसीने किसी रूपभे पार्टी संग्न से जुडेहोत ६ ॥ 
रौर इन सम्बधित साहित्यकारों को पाटी हारा कला साहित्य के क्षेत्र प 
कथि जाने वाले काम को पार्टी के समूचे काम के वीच के सम्बंधों को समभ 
हए श्रांकना चाहिएः। उन्हे, पार्टी द्वारा किये जाने वाले कला साहित्य क 
क्षेत्र मे काम श्रौर गैर पार्टी द्वारा कला साहित्यक क्षेत्र मे किये जाने वत्ति | 
काम के बीच फकं करना चाहिए । क्योकि इसी प्रवृति ग्रौर सममः के रहते 
हुए हम श्रपने म्नौ प्रतिक्रियावादियों के वीच सही लाईन खींच पायेगे । | 

चतंमान व्यवस्था में वुरजुवा प्रोर स्वंहारा के बीच संघं ग्रौर्‌ सर्वहारा । 
क्पे विजय यात्रा, मानव विकासं का म्रनिवायं प्रग दै 1 साहित्यकार, जो 
सवहारा की विजय यात्रामे मानव समाज का भविष्य देखते हवे ही 
सहारा के उदय श्रौर संघं को भ्रपनी कतियो मेँ दिला पति वेही। 
अपनी तियो को संघषं यात्रा का श्रनिवायं भ्रंग बना पाते हैँ । माकसवाद का 
किताबी भ्रव्ययन कर सर्वंहारा की विचारधारा के साथ जुड्ने की वात कहना, | 
उदेश्य के साथ तादाम्य स्थापित करने की हामी भरना तो वहत सरल बात । 


^ है 1 जीवन व्यवहार में उतारकर उससे जुडना श्रौर साहित्य रचना, उक्कृष्ट 
तियो का उत्पादन करना बहुत कठिन काम है । । 


‰ . समाज के ठेकेदारों ने जानघरुक कर सवंहारा के सास्करतिक. उत्थान को 
दवाया है.। उसके साहित्य श्रौर कला का दमन -किया हमरे देश. में 
जर्हा पूजीवादी विकास की प्रक्रिया के साथ मरते हए सामंतवाद को जानवर 
करः जिन्दा रसा जा रहा है वहां रचनाकार का बाहरी श्नौर श्रान्तरिक संघु 
श्रीर्‌, मी पेततीदा श्रौर मी तेज हो जाता है। यह संघपं इतना उला हमरा 
होता है.कि लगातार संघं करते रहने के वावजद असहाय मध्यमवर्गयि | 
साहित्यकार क्या सुख भ्रपनाता है, कु साफ़ साफ़ नही कहा जा सकता ॥ 
भरन्तु मध्यमवरगौय साहित्यकार को इसी पेचीदगी से गुजरते हए, ्रपनी मिथ्या 
चेतना को. समाप्त करते हए, सर्वंहारा कौ विचारधारा को समभते हुए उसकी 
वगं चेतना को प्रपनति हुए, श्रसमाप्य यात्रा के दौर से गुजरना पड्गा । » 
इतिहास साक्षी है, जो साहित्यकार इस संघयं.यात्रा भे ग्रपनी कृतियोौ । 

को हथियार केषूपमे इस्तेमालकर पाये वे ही इतिहास मे सर्वंहारा के 
साहित्यकार माने गये श्रौ वे, ही इतिहास मे लोकप्रिय हए. है श्रौ. 
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वेही इस बात को भ्रात्मसात कर पायें कि लोकप्रिय सवहारा साहित्य 
स्वंहारा वगं के वगं चेतन रचनाकारों कौ रचनाशीलता से ही सम्भव होता 
हि। इसके श्रलावा जिन सादित्यकारोंने लोकप्रिय साहित्य लिखा है-- 

बुनियादी वदलाव कौ ्रनिवायं शतं को पहचान पाये थे ग्रौर सर्वंहाराके 
उदे्यो से गहरी सहानुभूति रखतेथे। भले ही वे कमी दूसरे वर्गो के 


साहित्यकार रहै हो । भ्राज की हमारे देश की परिस्थितियों मे इस प्रकारके 
साहित्यकारों की वहुत वड़ी संख्या हे । 


कडवेल ने सवंहारा क्गं के साहित्यकारों के साथ वुर्जुश्रा वर्गके 
साटित्कारो के सम्बन्ध तीन प्रकारसे वताए हैँ । एक--विरोधी, दूसरे-- 
हथोगी ग्रौर तीसरा श्रात्मसातीकरण । सर्वहाराका विरोध करने वाते 
प्रतिक्रियावादी होतेटै। क्योकि वे इतिहास की विकास प्रक्रियामें नये के 
बदले पराने का समन करतेटैं। सर्वहारा वर्ग के सहयोगी वे साहित्यकार 
हते दै जो वौदधिकखूपसे श्रपनी सहानुभूति सर्वेहारा क संघपं मे रखते हैं । 
एसे साहित्यकार सर्वंहारा वगं को ग्रत्यन्त पीडित रूप मे देखते उनके मन 
सर्वंहारा कै प्रति दयाका मावहोतारहै ग्रौर्‌ वे भ्रपने श्रापको ग्रच्छी 
हालतमे पाकर सव॑हाशा वगंकी मदद करने का इरादा रखतेदहैं। यही 
कारण है करि उन्हे श्रपना स्वयं काहोता हृग्रा लोषण नजर नहीं ग्राता। 
यही कारण है कि उनकी जीवन दृष्टि इतनी साफ़ नहींहौ पातीकि वे 
स्वेहारा कौ संघं यात्रा में श्रपने सपनों का साकार रूप देख सके ! तीसरे 
वे साहित्यकार, जो श्रपने वर्गीय विचारों ग्रौर उदेध्यों से मूक्त होकर समाज 
प्रौर्‌ प्रपने जीवन के प्रति नेतृत्व को स्वीकारते है । सवंहारा की विचारधारा 
को, उसकर दृष्टिकोणों को ्रात्मसात करते वे ही सवंहारा के विदवसनीय 
साहित्यकार होते है तथावे ही लोकप्रिय साहित्य रचते है । | 
स्वहारा के लोकप्रिय साहित्य का सृजन करने वाले साहित्यकार को 
दिशा देते हए त्रेख्त ने लिला “लोकप्रिय साहित्य व कला वह है जो व्यापक 
जनता के लिए वोधगम्य हो । जिम जनता के प्रसिनव्यंजना रूपों को ग्रपनाया 
गया हो । उन्हें सभृद्ध बनाया गया हौ । जिसमे जनता के दृष्टिकोण को 
स्वीकार किया गया हौ । उसे समर्थन दिया गयाहौो। उसे सही दिशामें 
सुधार का प्रयत्न किया गया हो । जिसमे जनता के सर्वाधिक वगं काएेसा 
चित्रण हो, जिसमे उसके नेतृप्व की क्षमता प्रकट हो श्रौर इसी प्रकार वह्‌ 
रचना दूसरो के लिए भी सरलता से बोधगम्य हो । परम्परा से सम्बद्धता हो ` 
. श्रीर्‌ विकास का प्रयत्न हो । नेतृत्व करने वाले वगं कौ उपलब्धियों की नेतृत्व 
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के लिए संघषं करने वाले वगं को पूरी जानकारी दी गयी हो 1" 
हिन्दी साहित्य जगत मे सवंहारा की विचारधारा को भ्रात्मसात करते 
हए सृजनात्मक उत्पादन करने वाले साहित्यकार, श्रपनी रचनाग्रों मे मजद्र्‌ 
किसानो से सम्बन्धित प्रमुख सामग्री का उपयोगी करने वाले साहित्यकार 
बहुत ही कम संख्या भे ह । इसक्रा क्या कारण 2 हमारे साथी, पिद 
पचास वर्षो में यह संख्या जितनी वढनी चाहिए उतनी न बढ़ने के कारण साह्य 
के सौन्दयं भे लोजते रहे द । मेरा मानना दहै कि यह गलत तरीका है । हमे 
इसके सही कारणों कौ खोज करनी चाहिए । हमे साहित्य के सौन्दयं को 
छोडकर, कारणों को समाज के विकासं ग्रोर जनवादी राजनीति मे खोजन 
चाहिए । तब शायद हम सही नतीजों पर पहुंच सकं । हिन्दी साहित्य 
जगत मे मध्यमवर्गाय प्रकृति का बोलवाला है । उन्होने ग्रपने ही वं के लिए 
रचनाएं लिखी हँ । इसलिए इस साहित्य से कोई खास उम्मीद न्हीकी 
जा सकती । 
श्राजादी से पहले, प्रगतिशील धारा मे वहुकर साहित्यकारों ने वहत 
भ्रच्छा उत्पादन दिया । यह दर भ्राजादीके वाद वही नहीं घटतीही 
चली गयी । इसका मुख्य कारण हमारे समाजवादी संगथ्नों के चिन्तन भ्रौर 
कापडि मे खोजा जाना चाहिए । दूसरा कारण यह है कि श्राजादी से 
पहले लेखक, व साहित्यकार के सामने दुरमन साफ़ साफ़ नजर श्रा रहा था। 
श्रथति कषां वार करना है, साहित्यकार की कलम ठीक से जानती थी । परन्तु 
म्र।जादी के बाद मध्यमवर्गाय प्राक्संवादी ग्रोर इस विचारधारा से प्रमावित 
सभी के सामने दुरमन को ठीक से पहचानने में दिक्कते श्राती रहीं । साहित्य 
कारो को सही दिशा देने काकाम हमारी पाध्योंको करना चाहिए था-- 
नहीं किया गया । पार्या ग्रस्तित्व की लड़ाई-लडती रहीं । श्रन्तरराष्टीय 
स्तर पर भी यही हृभ्रा रौर नतीजा श्रापसी तनाव दिशाहीनता श्रौर एक दूसरे 
पर कटाक्ष । यदी कारण है क्रि आज भी नथी पीठी बुरी तरह्‌ से भमित है ? 
इसे श्रपने सवालों का कोई समाधान नहीं मिल रहा 
इसक श्रलात्‌।, जौ कु ग्राज कम मात्रा मे लेकिन भ्रच्छा लिखा 
जा रहा है । उसे मजदरूरो, किसानों तक कौन पहुचाये । यह काम पार्टी का 
है जो उसने नहीं किया । मजदूरो किसानों को समभ के विकास का प्रदन श्राज 
किसके जिम्मे है । वया यह्‌ सवाल ग्रान प्रत्येक सजग व्यक्ति के जे न मे नहीं 
है । जरूर है, पर वह श्रपने तंई इस सवाल को श्रभी, ठीक से नहीं सनभ 
पाया ह । उसकी कोशिश जारी है, भ्रच्छे परिणामों की उम्मीद मे वह्‌ 
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लगातार जुटा हृभ्रा है। 

भ्राज साठ वर्षो वाद भी किसान व मजदूर वगं की कला चेतना 
तथा लिखे जा जा रहै जनवादी साहित्य के वीच बहुत बड़ी खाई है। 
कौन जिम्मेदार है इसका? भ्रगर हम इसका दोष जनवादी साहित्यकारों 
पर मंढने लगेगे तो शायद हमारी भूल होगी । श्रवद्य ही इसे हमारे वामपंथी 
आदोलन के इतिहास मे तथा वामंपथी पायं की रणनीति व 
कायनीति में खोजना चाहिए 1 यह खोज महज रष्टरीय पैमाने पर ही नहीं 
श्र॑तर-राष्टरीय पमाने पर मी होनी चाहिए । जनवादी साहित्य (जिसे कहा 
जाताहै- दै या नहीं यह खोजना श्रमी वाकी है) ग्रौर जनसमूहं के वीच 
जो खाई, उसे पाटने का काम भ्राज भी हमारी, पार्यं, संगठनों के पास 
बाकी रह जातादहै। वया इस खाई को पाटने से पहले, सवंहारा के 
प्रधिनायकत्व को रवीकार कर उत्कृष्ट साहित्य रचना संभव होगा ? 

हमारे यहां एक भूल जौ वरसों सेकौजा रही वुद्धिजीवियौ, 
साहित्यकार तथा कलाकारों को वर्गों से परे समना श्रौर यह मूल 
जानवूक कर वुर्जुभ्रा करताहैव्यों कि यह उसके हकमेंहै, परंतु हमारे 
मावसंवादी साथी करे तो कंसा लगता? जरा सोचीतौ! एेसा हुभ्रा, 
लेकिन इसे लगातार स्वीकार करना, गलत प्रवृत्ति को वावा देना है। 
नहीं । हमे इस प्रतिक्रियावादी समक] व्यक्तिगत रूपसे तथा सामूहिक 
रूप मे, संगठन तथा पार्टी के वीच भी जवदरदस्त विरोध करना चाहिए 1 

ग्राम्सी ने वुद्धिजीवियों कोवगों से परे सामाजिक इकाई सममन 
की धारणा को गलत वताते हुए कहा, “वुद्धिजीवियों की बौद्धिकता का चरित्र 
उसके सामाजिक कायं से निर्धारित होता है। इस दृष्टिसेदो प्रकार के 
बुदधिजीवी होते हँ । एक-परंपरागत पेशेवर बुद्धिजीवी तथा दूसरे-- 
श्रवयविक बुद्धिजीवी । परंपरागत पेदोवर बुद्धिजीवियों कौ समाज मे एक 
ग्रतर्व्ीय सत्ता होती दै। वे श्रपनी वर्गीय स्थिति को चिपने की लगातार 
कोशिश करते रहते है । ग्र॑ततः उनकी यह ॒ग्र॑तवं्गीय सत्ता ग्रौर बौद्धिककमं 
का चरित्र उनके श्रतीत श्रौर वतमान के वगंगत समभौतेसे ही निर्धारित 
होता है । इसीलिए वे लम्बे समय तक श्रपनी वर्गाय स्थिति को चिपा नहीं 
सकते । उन्ं जल्दी ही नंगा कर दिया जाता है । दूसरे--श्रवयविक बुद्धिजीवी 
ग्रपते वंके विचारों श्रौर श्राकांश्राप्नों के निर्णायक ्रौर दिशा निदेशक 
होते है । ग्रतः साहिप्य ग्रोर साहिव्यकारों के वीच सम्बंध जोडने तथा सवंहारा 
की विचार धाराके श्राघार पर्‌ उनका विद्लेषण करते समय हमें वहुत 
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सारी एेसी गलतियों भ्रौर भ्रमो से सावधान रहना चाहिए 1 । 
` विव साहित्य का इतिहास इस वात की गवाही देता है करि काति 
के दौर मे जिन साहित्यकारोंने श्रम को कला साहित्य के सिहासन पर 
बेठाया है, वे, ही जनता के साहित्यकार माने गये है । किसी ग्रालोचक तत । 
गोकीं पर श्रपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, “सौ ' हासं पावर वाला सा 
गोका ने काफी लिखा । ध्तेठन' जैसे क्रियाशील कारलाना मजदरर से वहत 
कुछ सौल कर, उससे प्रेरणा प्राप्त करके गोर्की ने श्रम को साहित्य मेँ वहत 
ऊंचा स्थान दिया है ।'' श्रम ही हमारे साहित्य का हीरो होना चाहिए | 
साहित्य की यह समभ उन मजदुरो से, उन किसानों से कलम चलाने वालों 
तक प्ंचती है जो हर पल नये संसार के निर्माण मे लगे ह । 
श्रव हम भ्रपने परिवैश भे लिखे जा रहे साहित्य श्रौर साहित्यकार । 
पर जरा निगाह डाले । साथमे यहमी देखने की कोशिश करणे कि वह 
कोन सा रास्ता है, जो हमारे उदेश्य की पूति का हो सकता है ? 4 
हमारे यहाँ के लेको, साहित्यकारों की सच्चाई श्रोर जिम्मेदारी पर 
फिरसे कुदछं॑विशेष कहना चाहगे । एक सजग साहित्यकार श्रपने बारे नँ 
काफी जानकारी रखता है । मुक्तिबोध के शब्दों मे “एक सच्चा लेखक जानता 
है, वह कमजोर है, क्रि उसने कहां सच्चाई से जी चुरायादै; कि कटां उसने 
श्रपने श्रापको उलभा दिया है; क्रि यहाँ उसने लीपायोती की है; कि कहां 
* उसे वस्तुतः क्या कहना था श्रौर व्या कह गया; क्रि उसकी भ्रभिव्यक्ति कटां 
ठीक है । ये वाते हर सच्चा लेलक जानता है । सच्चा लेखक ग्रपनी श्रतीत 
कौ गलत मानसिकता का घोर दुदमन होता है । 
मंग करके ही एक . कारगारं लेखक वना रह सकता है । एक लेखक ्रपनी | 
कसौटी पर दूसरों की प्रशंसा को भौ कसता है ग्रौर श्रालोचना को मी प्रयति 
वह स्वयं श्रपना ही सवसे वड़ा श्रालोचक होता है ।” 


इस धकार की सोच वाला साहित्य श्रपनी सम्पूणं समः के साथ सर्व॑ | 


हारा कौ सतत क्रांति में हिस्सेदार होता दै । वह ग्रपने लेखन में सवंहारा । 
की राजनीति को सचे सीधे जनता कौ संसृति श्रौर कला क मान्यम से | 
व्यक्तं करता है । उसके लेलन का रूखः जनता की वगं चेतना श्रौर कला 
साहित्य से सम्बधित उसको समभ को विकसित करना होता है । जिससे 
स्व॑हारा श्रपने नेतृत्व मे क्रोतिकारी प्रक्रिया के दौरान साहित्य के मोचं पर 
श्रपनी जीत हासिल कर सकं । ~ 


उपरोक्त विरलेषण को मदहेनजर रखते हए यह कहना कि भारत में 


हित्य | 





वह्‌ श्रपनी भ्रात्मशान्तिको 
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कोई एक क्रान्तिकारी (साकसंवादी लेनिनवादी विचारों से लैस) पार्टी है 
जिसके पास हमारी मेहनतकश जनता की मुक्ति का रास्ता हे श्रौर उसी के 
नेतृत्व को साहिव्यकारों को स्वीकारना चादिए, गलत होगा 1 हम यह्‌ कहु 
सकते हैँ कि भारत में जनवादी श्रान्दोलनों का इतिहास श्राज इस वात कौ 
जरूरत महृसृस करता है कि एकरेसी पार्टी होजौ जन जन का मृक्तिके 
साथ उन भटकते लेखकों, कलाकारों, साहित्यकारों को मी दिशा द ताकि 
श्रपनी मृक्ति हासिल कर सके 1 एसी स्थितिमें हमारे सजग जनवाद, प्रगति- 
शील, मावसंवाद से प्रभावित साहित्यकारों की क्या जिम्मेदारी हो सकती है 

तमाम परिस्थितियों को जेहन मे रखते हुए हम शरेपन सामन एक 
कार्यक्रम रख सकते हँ । जो निरिचत दही इन हालतो से हमं उभारमा 
जनता ने स्रन्याय ग्रौर प्रत्याचार के विरुद्ध लडने की समकर पदा करनी, उत्त 
एक कारगर दिशा देना श्रगर हमाराकामदटे, तोएक ही रास्ता है ग्रौर वह्‌ 
है स।हित्यकारो, लेखको, कलाकारों श्रौर जनता की मृक्तिमे हिस्सदार 
होने की उम्मीद लिश बैठे लोगों का एक संयुक्त मोर्चा 1 संयुक्त मोच की वातं 
करना मोजदा हालत मे कला साहित्य के मोचं पर सही दिशा कौ भ्रोर कदम 
बढाना है । परन्तु इस संयुक्त मोचं की वात पर जोर देते हुए हमे यहं बात 
ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त मोच के दौरान केवल एकता कायम करन 
ग्रोर बिल्कुल संघं हीं करना--दोनों नीतियां गलत दै । यहं बात जितनी 
राजनीतिक संघषं स लागू होगी है उतनी ही साहित्य ्रौर कला के मोच पर 
भी लागू होती 

निम्न पंजीवादी लेखक, कलाकार, कला साहित्य की दुनिया में सयुक्त 
मोच की शक्तियों मे से एक महत्वपूणं शक्ति है । उनके विचारों ग्रौर रचनाग्रो 
मे वहत सी कमियां दँ परन्तु तुलनात्मक ठंग से विचार क्ियाजायतो हमे 
लगेगा कि उनका श्रसली भुकाव क्रान्तिकीही तरफ होता दै) दटुसलिए 
उनको श्रपनी गलतियां दूर करनेमें हमे मदद करनी चाहिए तथा उन्दं 
मेहनतकश जनता की सेवा करने वाले साहित्यिक मो्चंके पक्षमे करलेना 
चाहिए । यही म्राज हमारे लिए महत्वपूरणं काम है । यह्‌ एक ही रास्ता है 
मौजूदा हालत मे, जहाँ हम श्रपनी सृजनात्मक णक्तिका सही ग्रौर कारगर 
उपयोग कर सकते है । 
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कहानी 


य 


नसेनो 


दीवार से टिकी नसेनी पर खड़ा वह वूंप्राधार कूची चलाये जा रह 
था। ्रमी-प्रमी जो हादसा गुजर गया उसका लेशमाव्र मी चिल्ल उसके चेह 


@ रीतेन्द्रनाथ चौधुरी 


= 


पर नहीं टूढ़ा जा सकता था । 

वह्‌ धडाम से गिरा था । | 

चिकने फशं पर नसेनी फिसल गई थी । दाये हाथ के पास नसेनी प 

ठक सील पर लटका नूने का उव्वा चटक पड़ा था । वीच के सुले दरवद | 

से दूसरे कमरे में विलेर पडे सामानों पर यर्हा-वहां चूना छितर गया था। 

फर पर सफंदी के परनाले बह रहे थे 1 घर की मेमसाहब वरस पडी थी । 

ये क्या तमाशारै, एक जशसे दृघमहे वच्चे को पुताई के लिए भेज, 

दिया । न कोई धरने-पकड़ने को, न मदद करने को । कल से घर कां सारा 

सामान विखरा पड़ा है । | 

शोरगल सुनकर हाथ में ग्रलवार लिथे वावरसाहव मी प्रन्दर ग्रा गये । || 

उन्होने केवल इसी वजह से श्राज दफ्तर से चुटरीले र्खीदै। प्रमी तकवै। 

बाहर धूप मे वेठे प्रखवार पटु रहे थे । | 

पति को सामने देखकर उनकी चिढ़ ग्रीर बढ़ गई-“ग्र।पका सारा 

काम हीएेसा होता है। क्या कहा था श्रापने उस ग्रोवरसीयरसे कि एकं 

पिदी-सा लड़का भेज दो ? दुनिया-जहान के श्रादमौ काम कर रहे है यहा 
भौर उस ए को यी एक वित्तेमर का छोकरा भेजना था हमारे यहां ! ” 

इससे पहिले कि वादाहव पतनी का मिजाज ठंडाने की गरज से कु 

कहते, उनकी निगाह फं पर फली घर की बदहाली प्र पड़ ग्रौर वे श्रापा 

खौ वेठ-“निकरलो वे यहां से, फोर ! नहीं कशानी हमे पुताई । पता तदहं 

. कहां से श्रा जाते है वैठेठातते परेशान करने को। हुः, बड़ा राया है पृताई 

करने, भ्रच्छेभले फशं की हलिया विगाड्कर रख दौ । श्रव धोरो घंटे भर । 

रगड्-रगड्कर । --उत्तेजना भे वे हारे थे । 

लड़का एकदम सकते मे श्रा गया । 
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बावरूसाहव की इस विगड़ंल सूरत से वह खौफ़ खा गया था 1 उसे यहं 
मीसख्यालन रहा कि वह इतनी ऊँचार्ईसे गिरादै। उसनेरटगिं सीधीकींः 
भूषककर दाये घुटने पर रिसते खून को वयि हाथ से दवाया ग्रौर जल्दी-जल्दी 
कूची बोरकर फां का चूना उठाने लगा । 

` कू देर वाद श्रपना सामान समेटकर वह श्रपराधौ की तरह्‌ सिर 

भूकाये वाहर जाने लगा तो वावूसाहव ने टोका--“इस तरह घर का सारा 
सामान निकलवाकर्‌ श्रव कहां भागरहटारै वे ! - तुम्हारा साहब एक 
स्रादमी ग्रौर नहीं भेज सकता ?" 

लड़के ने उसी तरह सिर भूकाये हुये जवाव दिया --““कहां देता दै 
साट्व ! कुल श्रादमी तो बड़ वंगले में लगे हैं ।'' 


तव तक ग्रोव्रसियर साहव का मूली सूग्रायने पर स्रा गया था। 
नजर फशं पर दिटकी सफोदी पर पडते ही वह॒ श्राग ववृूला हौ गया--“श्रवे, 
चूनातेरेवापकादै क्या? इस तरट्‌ जहाँ-तहां गिराता फिर रहा दै! -- 
सारी कीमत तेरी तनखाह से काट लंगा हरामखोर 1“ --फिर फशं पर गिरी 
हुई नसेनी को देखकर चित्लाया--““ग्ररे स्रकिल क दुदमन ! इतने चिकने फं 
पर इस तरह सीधे-सीषे नमेनी लगायी जाती है कहीं! नीचेवोशायाफट्री 
विदधाकर तसेनी खडी की जातीहै। स्साते, तुम लोगों कोवृढाने परमी 
ग्रकल नहीं म्रायेगी । गनीमतदहैकि टगिनहीं ट्टी, नहीतौग्रव्मी हंगामा 
मच जाता । पैसादो, भ्रस्पताल ते जाग्रो । ग्रोवरसियर साव मेरी नौकरी 
खा जाते ।“ 

वावूसाहव ने नोट क्रिया कि गओ्रोवरसियर के मुंशी ने यह्‌ नहीं बताया 
करिबोराया फटी म्राती करटं से। उन्होने ग्रपना लहजा भरसक नम वनाति 
हए उससे कहा -- “भई, एक भ्रादमी शरोर होना चाहिए कम-से-कम । ग्रकेले 
यह काम नहीं होता, किसी को पकड़ता तो पड़ता ही ह 

मुंशी ने वावूसाहव की वात सुनकर फौरन डाँट लगाई-“ग्रवे । हुग्रा 
से एक जना ग्रादमी ग्रौर बुलाला । -- भ्राज शाम तलक यह कोग्राटर पूरा 
हो जाना चाहिए । जा, भाग जल्दी 1” रौर लड़के के पीये वोमुंशी मो 
निकल गया । 


तीसरे पहर लडका श्रकेले .ही लौटा । 
वावूसाहव बाहर ग्रहाते में बैठे वेतावी से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
पत्नी कर्श्वार टोक चुकी थी--“सारा सामान बाहर विखरा पडा दहै श्रौरवो 
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लड़का श्रमी तक नहीं लौटा 1” प 
बाबरूसाहब ने लाचारगी से पलनी की भ्रोर देल । 


तमी बह लडका फाटक खोलकर कम्पाउंड मे घुसा, दरका-दरकं | 


चलकर भ्रंगन का फासला तय किया श्रौर कमरे मे नसेनी उठाकर वैसेही 

दीवार से टिकाने लगा । 

,  बाबरूसाहव उसके पीपी श्रन्दर प्राये ग्रौर उसे पहले कौ तरह ननी 

प्र चदने की तैयारी कस्ते देख बोले--“फिर तुम श्रकेले ही प्राये ? 
“प्नोरसियर श्रादमी कहाँ देता है साहव ! ऊ मूली तो खाली बेडा- 

बडा भाषण फाडता है ।"“ लड्के ने सिर उठाया । . 


गरज बाबरूसाहब की थी । वे श्रन्दर से एक बौरा उठा लाये । लङ्क | 
ने नसेनी उपर उठायी, बोरे को फशं पर विछाया प्रर उस पर नसेनी के पाव । 
रख दिये । बातूसाहब मुस्तंदी से नसेनी पकड़ हुए खड़े रहे । लड़का इतमीनान 


से शरासवे पायदान पर खड़े होकर पुताई करने लगा-सरंसर..... । 

हाथ कै दायरे मे जितनी दीवार भ्राती थो उस हद तक पोत चुके 

के बाद वह भटके के साथ थमा, एक गहरी सांसलीग्रौर कूचीकोचृनेके 
के डन्वे पर टिकाकर वाये कान मे खोसी हुई श्रधजली वीड़ी निकाली; तव 

यकःयक पीछे पलटा-- “साहब, जरा सलाई चाहिये ।*' 

वाघरूसाहब ने मूते को श्रावाज दी “वेटा, जरा माचिस तो लाना ।"' 

लड़के ने चुटकी मे दवी जलती हई तीली को हथेलियों के घेरे में लेकर बीडी 
सुलगाई श्रौर चिद्या की चोच की तरह मुह्‌ लम्बाते हुए एक माहिर बीडी 
बाज कौ तरह कश खींच कर सलाई वापस की । उसने पुक-पुक कर लगातार 
तीन-चार कश ॒सखीचा ्रौरमौजमेर्राव मुंदली। जाहिर कि फेफड़ेके 
खाली खाचो मे भरे हए धूंए के तीकषेपन से उसे वड़ा सुकून मिला था । उसने 
उमगकरः श्रपने कलचछछौह श्रोठो के कपाट उधाड पीले दांत निकाल दिये -- 
“श्राज चाहे रात नौ बज जाये मँ इस कवाटरको पूराकरके ही छोदुंगा ।" 
उसने यह्‌ बात कृच इस श्रन्दाज मे कही गोया सलाई लेने की कृतज्ञता 


दर्शा रहा हो । --भ्रौर फिर पीठे मुकर उसी जोश मरे सड्प-सडप कूची 


चलाने लगा 1 । 

वाबूसाहब नसेनी को दोनों हाथो से कसकर पकडे हए मशीन की 
रपृतार से चलते हुए उसके दाहिने हाथ को घूरेजा रहेथेक्रि तमी एक 
कतरा नूना चिटककर उनकी दायी श्रं की पलक पर पड़ा । वे सहम गये । 
चूला श्ल के लिये वड़ा खतरनाक है। उन्होने मुने को हांक लगाई, 
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“बेटा जरा गमदा तो लाना ।” श्रौर उन्होने सिर ग्नौर ्रलौं पर गमदा 
, लपेट लिया । चृने के डरसे वे भरसक ग्रषना सिर नीचे काये रखते लेकिन 
, कभी-कभी वीचमे सिर उठाकर लड़के कीश्रोर देख भी लेते। गमे के 
` मौनेन से कककर उन्होने देखा लडका हथेलियों से प्रविं रगड़ रहा हे। 

उसके हाथ भी चने से सने हए घे । वे दहल गये - गयी इसकी भ्रव  “श्ररे- 

श्रे! चना ग्रासं खा जाता है नीचे उतरकर ग्रंखें धोलो पटने । तुम्टारे 
हाथ मी तो चृनेसे सने ।'' वे एक सांस में कह गय । 
लडका लापरवाही से देंसा--“कुख नहीं होता, हमें कु नई होता 
सहव । 
उसने "हमे' पर जोर दिया था 1 
लड्के ने जिस श्रासानी से ्रपने ग्रौर उनके बीच फककी लकीर 
खीची, उसके उस ॒श्रार-पार भेदने वाली पैनी ्ननुभव-दृष्टि परवे दंग रह्‌ 
गये । दरश्रसल वह सही था । उसे वाकई कृं नहीं हृ्रा । 
उन्होने वैसे ही ग्राखें उठाकर एकवार फिर उसे देखा । उसने तीन- 
` चार वार घसर-घसर करके वेरहमी से श्रां रगडीं ग्रौर चहरे पर व्रेपरवाह- 
सा भाव ग्रो पहले की तरह ही तेजी से कूची चलाने लगा । 
वादरूसाहव ब्रन्दर तक हिल गये । उन्होने गमे के मीने म्रावरणसे 
निगाहें गाडकर उसकी श्रंखो को जांचे की कोरिश कौ--इस ल्के कौ प्रा 
उन्हीं की तरह नरम मस, भिल्ली ग्रोर तरल पदाथ का वनाद या किसी 
सफेद-कलि स्टोन की गोल कटिग से, जिसके तल पर चूना या तेजाव मी 
वेग्रसर है ? 
पैरों की श्राहट पाकर वावरूसाहब ने गर्दन घुमाई, इससे कुछ वड़ा-सा 
लडका खले दरवाजे से श्रन्दर दाखिल हृश्रा । उसके वदनपर जहा-तहा चूर्नं का 
उज रापनं चमक रहा था । उसने नसेनी के पास पड़ा टागी उठाई ““टगिया 

लै जारिया हं वे, मोर कूची घस गई है 1 

ल्के ने श्रपना हाथ रोका ग्रौर भटके से गरदन घुमाई-- “पले बीड़ी 
निकाल वे एक ठो ।'“-- श्रौर उसने बावूसाहब कौ श्रोर देखकर पटले की तरह 
दात निकाल द्यि--“सलाई, साहब ! 

वबावूसाहब ने पास पड़ी माचिस उठाकर ऊपर बढा दी। नीचे खड 
ल्के ने श्रपने कच्छे के नाडदान मेँ उंगली डालकर एक बीड़ी निकाली श्रौरः 
उसे थमा दी । लड़के ने नसेनी के पांवदान पर उसी तरह खडे-खड़ बीड़ी को 
दो श्रगुलियों के बीच चुटकी में थाम उलट-पुलटकर नेखा--एक साबुत बीड़ी 
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थी । उसने पडते बोडी का सिर श्रोढो के वीच कि श्नौर मृह 
पूकते हुए उसे वरावर किया शौर फिर पूवाला चपटा सिषा दातो के | 
दवाकर फक्‌ से तिली सुलगाई श्रौर एक गहरा कश खींच धुएं की एक लष 
नलौ छोडी । नौचे खडा लडका लालची निगाहों से उसे घूर रहा था । उक 
मुह भे उग श्राया धूक इस तरह गुटका जैसे कि धुएं के कसँलेषन का स्वह 
ले रहा हो । लड़के ने तनिक भुककर सुलगी हई वीड़ो उसकी भ्रोर बढ़ा दी 
उसने भट हाथ बढ़ाकर उसे थाम ली ग्रौर वह पूरी ताकत से एक लम्बा कषे 
खीचकर नाकममुह से धुं उगलते हृए कहने लगा- “तेरा म्रच्छाहै याहु 
छोटा-सा कवाटश है; अ्रकेलेक्षव मार देगा हमको तो एेसा वंगला मिला छि 
पचासन ठो कोठरी है उसमे......” 


पोपलाकर्‌ 


"दावे, मतो प्राजई इसकी मांकी...ठेसी-तसी करके छोड्गा ॥| 
उसने वहादुरी से सिर उचकाया । 

लिकिन बड़ा सुखा-सूखा लगता होगा न हियां ?" 

“हां वे, इसे तो सडक का कामई ठीक था, जव चादे फुल्ली-भूमक्षौ 


| 
स्साली, हेसते-हंसते दोहरी हो जाती दै रौर छाती पे फुस्गा उचकाव। 
लगती 81. तव देखा न, ऊ मुंशी का वच्चा हमे डंटने का वहाना बन 
कंसा उनके पी मागे फिरता है; सार हरामी के लार चूयै लागे | 
“लेकिन तेरा तो ठीकई है बंगला मे, एकदम फिलम वाली हिः..." | 

वह खिक्‌ से हंसा । 


बाबूसाह्ब ्रवाक खड़े सुन रह 


1 
1 
॥ 


21 
॥ 


थे । दोनों लड़कों ने मानो उनके वजूद । 
को नकार दिया था। वै जिस तरह की बातचीत मे मशगूल थे, वह उनकी 
मौजूदगी का प्रह्सास होने पर कतई सम्भव नहीं था 1 वाब्रुसाहन सकपकाये। 
कटीं मुन्ना मी यहीं कदीं दुबका हृश्रा सुन न रहा हो । उन्होने फौरन वनाधटी | 
खासी खासकर उनकी समाधि तोडने की कोशिश की । । 

वाबरूसाहव के खांसते ही उनकी चेतनां लोट । 
ल्के ने वाद्रूसाहव कौ ग्रोर देखा रौर भद्‌ जीम काटकर नीचे खड प्रप, 


साथी को घ्रां मारी। उसने मी मुडकर देखा ग्रौर दोनों के चेहरों परे 


श्रासमान मे उडते हुए बादलों के करण धूप में भागती पराई की तरफ एकं 


ग्रायी । नसेनी पर खड 





शमे कौ छाया दौड़ गयी । 


भ्रव दोनों इस तरह गम्भीर ये जैसे हमेशा ही वे इसी तरह गम्भीरं 
रहते हों । 






1 ॥ 


“जावे टंगिया लेकर । तो भ्राज पूरा करके ही दमलंगा चाहे 
रातहीक्योंन हो जाय... ... ”” एक पल॒ रुककर फिर बोला-“श्राज पेसा 
लेना है। साला श्रोरसीयर वड़ा साहुव वनता है, श्राज दस दिन होगिया पेसा 
नहीं दिया.---- जानतातोहै वे सोतेला वाप ठेहरा, भ्राज खाना मी नदीं 
दिया; बोलता-- षले पेसाला, ई कोई मुफतका हाटल नहीं प्राय... 9 
म्राज पेसा नहीं दिया तो प्रोरसीयर का गहा पकड़ लूंगा... एक वारगी 
उसकी श्रांखें सुलंग उटीं । 

वह टांगी लेकर चला गया । लडका दीवार की श्रोर मुडा ग्रौर फिर 
से पुताईमें जुट गथा। 

वात्र साहव ने गमे के ताने-वानों के वीच वारीक छेदोंमेंसे नजरें 
गाडकर देखा-- लड़का एक पटदार प्रंडरवीयर पर्‌ पीले रंगकी कालरदार 
वनियान पहने ह । उसके चूतड़ पर कच्छा फटा ह्ग्रादै। श्रंदरप्रंदरसेलगा 
काला पेवन्द बाहर क रहा है । उन्होने श्रपनी गर्दन दयि-वाये, अ्रागे-पीटे 
धुमाकर ग्रलग-ग्रलग कोणो से लङ्क का मुश्रायना किया । उन्होने पाया इस 
मालूली से लड़के के व्यक्तित्व के भ्रनेक श्रायाम हं । वह्‌ हर कोणसे एक 
श्रलग शख्स दिखलाई पडता है । कहीं से वह॒ एक मासूम वच्चा दीखता है, 
कहीं से उभरती उस्र का किशौर, कहीं से एक विगङेल भ्रावारा, कहीं से लड़ाई 
का तेवर श्रस्तिथार किया हुग्रा विद्रोहीतो कटींसे दूनियाकी मार सेपिटा 
एक तजुबेदार बुजुगं । 

वह्‌ थोड़ी-थोड़ी देर वाद चूने का उन्वा-कुंची थामे नीचे उतरता ग्रौर 
नभेनी भ्रागे खिसका कर उमकरे पाये वोरे पर रख फिरसे ऊपर चढता। 
वाब स।हव पकडते ग्रौर उनकी तनिक-सी गे रमूस्तंदी भे नसेनी फिसलने को 
होती तो वह मुडकर उनकी श्रोर देख मूसकरा देता । वे एहतियाती तौर पर 
तुरंत श्रपनी पकड़ श्रौर मजबूत कर देते । वह वेदम हाथ चलाते हूए दीवार- 
दर-दीवार पौतते जा रहा था । एक कमरे कौ चार दीवारे। दूसरे कमरे की 
चार दीवार । मीतर वराम पर की दीवार । श्रव तक वह हांफने लगा था । 
मह से फाग फटने लगा था \ 

वानरूसाहव ज्यो-ज्यो उसे देखते, उनके प्रन्दर कुछ रिसने लगता । वे 
ग्रतर कौ गहराई मे कहीं श्रपनी संवेदनाये इस लड़के से जुड्ती पा रहे थे । 
उन्हे एक-एक कर भ्रपना वचपन, कंशोयं ग्रौर जवानी याद श्राने लगी । उन्हे 
श्रपने माता-पिता याद भ्राये । वी° ए० पास होने के वाद से वलकं की नौकरी 
पाने तकृ ग्यारह माह याद म्राये जव मां उनके सामने दछधोटे भाईके नास्ता 
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गने पर उसकी पीठ पर धम्म-धम्म धौल जमाती हुई चीखती -- मरता | 
नहीं खल्व कुत्ता कहीं का ।' जव मां के भ्रपनी फटी धोती दिखाने पर पिता 
बरस पडते - सालभर से जवान लडका वठे-वठे भात भकोस र मैने उसे 
उसे श्रपना खन पिलाकर प्रढा-लिखा दिया, श्रव ॒श्रपने लाडले से 
चुकाये । भ्रव मेरे से श्रौर नहीं होता 1 -- 
इस लड़के की तरह उनके लिए बवापका होटल तोवंदनं श्र 
था, पर मूपत कौ थाली से उठाया हुभ्रा कौर हलक से नीते न उतरता, गरे 
मे काटा-सा चूभने लगता । 
मुन्ना मीतरसे एककपचाय ले भ्राया। उन्होने चाय की प्याली | 
ऊपर ल्के की श्रोर बढा दी-- “लो, पी लो पहले । र मूत्त से कहा 
“एक कप मेरे लिये श्रौर ले भ्राग्रो । | 
लड़के ने मुडकर उनकी ग्रोर देखा, हथेली की पीठ से, ग्रोटों के कोर । 
पचि श्रौर हाथ बढ़ाकर प्याली थाम ली । उसने, नतेनी के पांवदान पर बैठते । 
हए प्याली ग्रोठो से लगाई श्रौर गरम चाय सुडकने लगा । लगातार तीन-चार । 
घूट भरते ही उसके गाल पर उभरी हुई हह्िया पर एक चमक उग श्रायी। 
जाहिर है कि उसके जेहन में एक सुकून उत्तर प्राया था । उन्होने भी उसके । 
साथ-साथ चाय की सिप ली ।--“तुम कित्ते क्लास तक पठे हौ?" -उन्होन 
भूखा । उसने प्याली से मह ऊपर उठाया ग्रौर उनकी मरोर एक उदास मृसकान 
फक कर कहा “म कहां पदं गा साहब मुं कमौस्क्लजानिका मौका ही 
नहीं लगा । जवसे होश संभाला तव से रोज पैसालाके वापको नहं देता 


तो खाना नसीव त होता 1“ पले गाय-वकरी चराता था, भ्रव सडक पे | 
मजरी करता हूं *“ |" ॥ 


तुम्हारा पने को मन नहीं करता ?"! 
करता है साहब ! इस्कूल में लड़कों को पढते देखकर वडा दिल ॥ 
करतादैकिहम मी मेट्रिकहो जाते। मां कमी कहती मी थी तो वप्पा. 
मटक देता ह, पठ्के कौनो लाटसाहूव वनेगा ! .--- ई कोई मुफ़त का बासा 
नहीं दै.“ "साव, कहीं तो सोतेला ठहरा“. -“प्रव मां चपर रहती है, नही 
तो पियक्कड़ मदं के हाथों लात-घंसा कौन खाये!" 
वादरसाह्व अगे कुच नहीं कह पाते । वह रीती प्याली नीचे वढ़ा देता 
दै श्रौर मुडकर तेजी से कूची चलाने लगता है । 


इस बीच मृरीं भ्राकर उसका काम नाप जाता हे 1 
सिर पर गमछा लपेटे नसेनी 
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वह वाघरूस।ह्‌ब कौ 
धामे इए खडा देखकर तनिक मुसकराता दै 


८. 





गोया कोई मजे कीः वात हो लेकिन वह एक ग्रौर श्रादमी न देने का 
कोई जिक्र नहीं करता । वावूसाहव मी चृपचाप उसे नाप लेते हए देखते है । 
लङ्का दो-तीन सीदियां एक साथ फलांगकर जल्दी से नीचे उतरता है प्रर 
जोशमेंश्रागे वदकर नपवातादहै। यि भी नापो मुशोजी, म श्राजसारा 
कवाटर पूरा करके ही रहंगा । मु पेसे चाहिए म्राज 1" 

मुंशी नापकर चला जाता है । 

लकां फिर से पूरे जोरों पर हाथ चलाने लगता हे । 

शाम चिर श्राती है । लडका श्रव फिर हांफने लगता है । उसके श्रोगें 
के कोरों पर वैसे ही फाग वुदवुदाने लगता हे 

वह्‌ यकवयक स्क जाता है ग्रौर नीचे उतरकर कटने लगता है--“ग्रव 
नहीं होगा साहव, भूख से प्र॑तद्ियां एेठ रदी हँ । 

वावूसाहव संसत मे पड़ गये । फिरसे सारा सामान म्रन्दर्‌ करा 
कलं फिर से सथ कुद वाहर निकालो । उन्न पत्नी के पासं जाकर ्रादिस्ते- 
से पा-क रोटियांँ हैँ क्या ?'' 

"नहीं । दोपहर को ही सव खत्म । प्रमीतो प्राटामी नही माड 
गया 1" 

' “वावूसाहव ने मुसकराते हए लड़के से कदहा-- “क्यो, तुम तो पूरा 
वाटर खतम करके जाने वाले थे ! 

“नहीं हो पा रहा साहव, पेट मेँ दरद सुरू हो गिया । कल भी ्रावा 
पेटही खाया रहा। श्राज तो तनिको नसीव नहीं हुश्रा सिवाय ग्रापकी 
चाय के ॥'' 

इतना बोलने में ही उसकी छाती मे घौकनी चलने लगी थी 1 

“तोकल आ्आरहेहो ना?" वावरूसाहव ने उससे जुड़ने वाली प्रपनी 
संवेदनाश्रों को टटोलते हए नमीं से पृछा । 

“बिलकुल साव ! सवेरे प्राते ही श्राते पूरा कर दंगा, श्राप वेफिकरिर 
रहिए । श्रव जाता हूं, ग्रोरसीयर मर पेदे लेनाही है भ्राज ।'' 

उसने नसेनी बाहर की, चूने का उव्वा उठाकर ग्राँंगन मे सखा श्रौर 
वाह्र हो लिया । | 

¦ दित मर.की फजीहत के बाद वावूसाहव शाम को घूमने निकले थे 1. 


लौटते हए  भ्रन्धेरा उतर श्राया । सहसा शोर सुनकर वे पगडंडी के किनारे 
घने पत्तों बाले दरख्त के नीचे फलते धुंधलके की ्रोट में खड ही गये । . 


६.१. 








सामने पिक कलर के सूवशरुरत-ते वंगलेनुमा कवाट के प्रागे पुट हु 


सिर की तरह घास-छिला खुला ग्रांगन है, जिसके इदं-गिदं लकड़ी की वल्लि, 
लोहे कौ छड्‌ ग्रौर टीन की चहरे विखरी पडी हैँ । श्रांगन के वीचोंवीच लकड़ी 
के खम्भ पर ऊपर की श्ोर॑एक सफेद टुबूव दूधिथा रोशनी विवर रही है। 
उसी के समीपवेंतकी कुर्सी पर ग्रोवरसियर साहव बैठे हैँ । वगल में उनका 
मुंशी सामने मेज पर फंले हुए कृ कागजों पर हाथ मेँ कलम लिये हए भका 
है। कुच दूर वायीं श्नोर घुटनों को बाहों से षेरे हुए खिचड़ी वाल वाते 
दो-चार बरूढे मजदूर नीचे जमीन पर उकड़. देठ हैँ । सामने की ग्रोरं श्राठ- 
दस जवान या लडके-से दीखने वाले मज्‌र खड़े दै । उनसे कु ्रलग हटकर 
खड़ा वही लङ्का चीख रहा था-- “भ पेसे लिये विना ने-ई जाऊंगा, पूरे दस 
दिन होगिया साहब भ्राज । ” 

“तुमने काम कहां पूरा किया ?” ्रोवरसियर साहव दहाडे । जवान 
मजूरों ने लड्के कौ पैरवौ की “दे दीजिये साहव नहीं तौ इसका वाप वहत 
मारेगा इसको 1" 

मैने एकव।र कह दिया, वश्स। प्रव भाग यहांसे, ठेर हेकड़ी 
मत वधार -.... 8 

ग्रौर पलक मपकते ही ग्रोवरसीयर-कम-ठेकेदार साहव की छाती पर 
सोने की चन चमक उटी । 

बूढ़े मजूरों कौ मरी दृष्टि उसकी चमक पर चिपक गयी । उन्होने 
समते के लहे मं लड़के को पुचकारा -“साहव कह्‌ रहे हतो मान क्यों नहीं 
जाता वे! एकई दिन की तो वात श्राय 1 

“हां एकई दिन की वात है! हफ्ता पुरे श्राज चौथा दिन हो गया । 
भ्राज विहान से मुक्ला हं, रात मी कुद नहीं मिलेगा; उल्टे हदह्ियां तड़का देगा 
बप्पा लात-घरूसो से.----.1" लड़के कौ ग्रसं से गमं लावा पिघलने लगा । 

ग्रोवरसीयर गर्जे-- “मुंशी ! 

मुंशी ने सिर उठा देखा । 

--“भगाग्रो इस हरामजादे को यहां से। 


खवरदार जो कल से यह्‌ 
दिखा इधर ॥ 


मुंशी ने देखा सामने कई जोड़ श्रं भ्रनधेरे में .विचरते भूते भेदियों 
की तरह जल रही है । लेकिन बगल मे वैडे साहव की त्योरियां मी उसकी 
नौकरी की गदन पर तलवार की धारकी तरह चदी हुई है । वह सहमते हए 
उठा श्रौ लड़के की श्रौर कदम-दए्कदम बढ़ने लगा । 
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सहसा लडका पटाखे की तरह फट पड़ा श्रौर ओरोटों परर विदियां 
छितराते धाड़ं मारने लगा । र 

वुत की तरह वं वेजान मजरों भें भ्रव हरकत हुई । उनके भुके सिर 
ऊपर उठ गये प्रौर श्रांखों के घिसे काचि पर रोशनी दिप उठी । जवान मद्धि 
हवा मे तन गई श्रौ र उनकी वही नजरें सुलग उटीं । 

श्रागे वदते हए मुंशी के पांवों पर मानों खीले टक गये । 

ग्रोवरसीयर साहव गुरयि -- “क्या हुप्रा मुंशी ! '* 

लेकिन दूसरे ही क्षण उन टिघख श्रांखों से निगाहें मिलते दी वे ठिव्क 
गये । श्रचानक छती पर चमक रही चेन कमीज के नीचे दुवक गई । भीतर 
शायद खतरे कौ घंटी घनधना उटीशथी। सरकस के कुशल रिगमास्टर की 
तरह उनकी दो भ्रनुभवीं श्रंखों ने परख लिया कि श्रवये जानवर कादरुसे 
बाहर हो गये हँ ग्रौर इन्दं सीखचों मे वापस भेजना मुमकिन नहीं । वह्‌ उठे 
प्रौर यह कहकर भटे ग्रन्दर चने गथे--“मुंशीजी, लड्के को पैसे दे दो }" 

वावूसाहव के भ्रोगें पर मुसकान धिरक श्रायी । उन्दं लगा सुवह्‌ हो 
गयी है, लडका नसेनी पर चढ़ा तेजी से कूची चलाये जा रहा है प्रौर वे उसे 
पकड़े हुए दै । 








कटानो 
ध्वजा 
@ राक्र | 

सद्दू ने गरदन भे घंटी लटकायी श्रौर कथे पर ध्वजा री । षं | 
अपने वजन से भूलने लगी । वह यज्स्थलो से बाहर निकल सड़क पर प्रा गया। | 

श्राज यज्ञ का नौवां दिन था । 

यज्ञस्थली नगरपालिका के मैदान मे निमित हुई है । यज्ञ का मृख्य 
पंडाल यज्ञस्थली के बीच भे है । पताका, एूल-पत्तियां ग्रौर वंदनवार रोज-रोज 
जदले जा रहे ह । पंडाल से ही सटा मंडार है, जो यज्ञ के गुरू होने के एक सप्ताह्‌ 
सहले लाल-लाल ईंटों की जुडाई करके बनाया गया था । श्रग्निकूं ड मुख्य पंडाल 
से दै । इस पंडाल के चारो तरफ अ्रठारह्‌ छोटे-छोटे पंडाल रहै । हर पंडाल में 
अलग-ग्रलग मंत्र पाठ हो रहा है । मुख्य पंडाल मे माइक्रोफोन लगे हुए है । 
संत्र-व्वनियां शहर भें स्थापित धमंचौकियो तक प्रसारित हौ रही दहै 1 दूसरी 
तर शामियाना गडा है । यहां दिन भर भजन-कीतन के कायेक्रम चलते 
ईं श्रौर रात को रामलीला होती है । पुरी यज्ञस्थली शाम होते ही ट्‌यूबलाइटों 
के बीच जगमगाने लगती है । 

हिदायत थी, वह सूरज उगने से पहले श्रना काम सम्हाल ले। 
सअ्ानेमेदेर होगी तो हाजिरी क्टेगी । सुरती ने उसको समय पर जगा 
दिया था ग्रौर उस वक्तं थोड़ा-थोड़ा भ्रषेरा था । वह कुएं की तरफ भागा था 
शरीर जल्दी से वापस लौटा धा मंग, गौरी ग्रौर काले उस वक्त तक टाट 
पर ही लुढके हए थे । उक नर्दै-ननहं चेहरों पर फली वेफिक्री ने उसके मन 
मे सुख कौ एक लहर दौड़ा दी थी, इनमें ही हमारी दुनिया है, री सुरती । 
आज इनके लिए चावल का पिद्ूठा वना दे....-.1' वह सुरज निकलने से 
महले यज्ञस्थली पहुंच गया था । दूसरे जने मी श्रागे-पीचे पषंचे थे-पान, 
चंदनरोडी, मोग को टोकरी मे उठाकर भंडारमें पहुंचाने जाने के काम पर । 
लगा-सेवाराम । पत्तियां लाने, स्तंमों पर ॒वासी पत्तियों की जगह नथी 
पत्तियां वांघने, वंदनवार बनाने के काम पर लगा-कारीनाथ । मुख्यद्वार पर गढ़ 
अआरती-स्तमो के पास इमूटी पर लगा जदु । 
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हाराज जी ने रोज की तरह भ्राज भी दुहराया था । यह्‌ ध्मंकी 
घ्वजा दै । इसको स्पशं करती हई हवा जहां तक जायेगी, वहां तक श्रघर्म 
का नाण होगा । व्वजा किसी मी स्थिति मे नीचे नहीं भके, धरती का स्पशं 
नहीं करे । हमेशा हाथ में तनी रहे । इसका श्रपमान होगा तो श्रसुरों का 
प्रताप वढेगा । जो इसका श्रपमान करेगे, वे श्रधमं के भागी होगे । वह्‌ 
धमं चौकियों की तरफ टाउनहाल के रास्तेसेन जाकर मस्जिद के रास्ते 
से जाये । मिशन की तरफ जाने वाली कच्ची सडक पर स्थापित चिजरौलिया 
धमं चौकी को वह कभी नहीं छोड़ । धर्म॑परिक्रमा म घंटी हमेणा उसकी 
गरदन में लटकती रहे । इससे धमं का घोष निकलेगा । इसकी ग्रावाज जहाँ 
तक जाएगी वहां तक प्रसुर भागगे । वह्‌ विश्राम करेगा, तो धर्मंच्युत होवेगा । 

सडक पर ॒श्राकर उसने यज्ञस्थली पर भरी-पूरी नजर दौड़ायी 1 
यज्ञस्थली सजी-संवरी श्रलौकिक वस्ती की तरह दिखी । वह॒ यादों में डूबने 
लगा । वह्‌ जिस दिन इस काम पर लगा था, महाराज जी उससे उसके एक 
दिन पहले मिले थे ग्रौर यन्न दूसरे दिन शुरू हुभ्रा था । अ्रलस्मुवह मीनारों 
से रोशनी उतारने का वक्त था उस दिन । मस्जिदके रास्तेसे गुजरते हुए 
महाराज जी ने उसे उंगलियों के इशारे से पास बुलाया था । 

-तुमक्याहो? मेरा मतलव....--वीरेसे वता दो ।- महाराज 
जीने फुसफुसाकर पृद्धा था । 

मँ रोशनी वाला हूं । 

-वहतोर्मैने जाना । मेरा मतवल......? 

-मतलव..--.. मे रोशनी रखने वाला हुं । 

-- तुम सदानंदन होन? तुम गया में लक्ष्मी मोटर रिपेयरिग वकस 
में काम करते थे। एक सुवह शहर से लापताहो गए थे । शहर भे खवर 
फली थी कि तुम सदानंदन से सादिक बन गएहोन? 

महाराज जी ने ग्रपनी नजरें उसकी श्रांखोंमें गड़ादी थीं वहु 
कुं देर के लिंए सकपका गया था । लेकिन तुरन्त ही उसको सासो मे ताकत 
श्रा गई थी । 

--गेरेज मालिक ने मुभ नौकरीसे निकाल दिया था। कोई मेरी 
जमानत लेने को तयार नहीं हुमा कि मुं रिक्शा मिले) भने दरदरकी 
ठोकरं खायीं । मेरे ्रौरत-वच्चों ने सडकों पर हाथ पसारे । हबीब ने तरस 

` खायी ग्रौर मुभे यहां मस्जिद भें. मीनारों पर रोशनी रखने श्रौर पहरेदारी 
के काम पर रखवा दिया । मस्जिद के पिदछवाड मौलाना ने मुभे कोठरी 
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दिलवायी 1 यहां सुमे सौ रुपये मिलते दै । ऊपर से चार पञेरी | 
भ्रगले महीने से मुभे एक मन चावल मिलेगा । मेरे वच्चे तो मूख से 
चिल्लाते श्रव ? बोलो, महाराज जी, यह श्रच्छा कि चोरो-पाकिठमा 
भ्रच्छी ? 

सुन, मँ तुमह डेढ सौ रुपे दूंगा । उपर से पुरा मन चावल । 
छोड़ दे मस्जिद । श्रा जा मेरे चबरुतरे पर । शुद्धि-स्नान कशा दूंगा \ शौर 
बच्चों के साथ श्रमी रहं गोशाले कौ कोठरी मे । यज्ञ खतम हरा कियन 
स्थली पर मन्दिर श्रौर धमंशाला वनेगे । भँ तुम्हें धमंणाले का मैनिजर रष 
दगा । बोल, कबूल हुग्रा | 

कु देर वह्‌ खामोश खडा रह गया था फिर उसकी प्रांखों में सुषी । 
चमक ग्रायी थी । ८ 

- महाराज जी सच, दोगे न ? | 

-हां दा, दगा । | 

-तो बोलिये, कब भ्रां मै ? । | 

-गुभ काम मे विलम्ब ठीक नही, तु कल सुबह ग्रा जा । परसोंसे। 
यज्ञ शुरू होगा । | 

वह महाराज जो के चरण छने के लिए का था । लेकिन महाराज । 
जी ने पर सीच लिये थे, नही-नही, अमी नही, कल श्रा । पहले शुद्धि-स्नात | 
करा द्‌ ॥' 

घमंशाले की मेनिजरी, उह सौ रुपये, पूरा मन चावल... किलकते | 
हए बच्चे..-““रात पर उसकी श्रौर सुरती की श्राखों मे सपने तंरते रं 
थे । सुबह भ्रधेरा रहते वह भ्रौरत बच्चों को लेकर मस्जिद के पचिवाडे से 
निकल गया था। महाराज जीने कमडल से जल निकाला था श्रौर सवं, 
पर छिडका था, तुम भ्राज से पवित्र हो गये । तुमने धमं की उतनी प्रतिष्ठा । 
रखी, जितनी सौ श्रादमी मिलकर मी नहीं रख पाते है । सम्हालो ध्वजा, । 
पूरे नगर की परिक्रमा करो । दुनिया को दिखा दो कि तुमने धमं कौ प्रतिष्ठा | 
ऊँची कर दी ॥ 

वह चलते चलते कबीरसराय मुहल्ले की तरफ मुड़ गया । महाराज जी' 
के निदेश उसके दिमाग भे भनभनाने लगे 1 मौलाना बुलाये तो मत रुकना । सामने | 
पड़ जायें तो श्रादाव मत बजाना । देखना, ध्वजा पर किसी की छाया मत पड | 

वह्‌ मस्जिद के परास पहुंचा । मौलाना साहब सीदियों पर खड़े थे । 
मौलाना वड़े नेकदिल श्रादमी है । महाराज जी ने कहा, तो क्या हु्रा । 
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मौलाना ने रोजी दी, जिलये रखा । तकलीफों से किसने उवारा उसे-मौलाना 
ने । हबीव ने उसकी सिफारिश की थी, तो मौलाना ने मान लिया । वरना 
बच्चे मूख से दम तोड़ चुके होते । सुरती सड़कों पर गुम गी होती । मौलाना 
ने उसे जिन्दगी दौ । वहुत॒एहसान है उनके । वह स्यालों मे गूम होता 
गया । 

उसने चाहा, मौलाना साह्व कौ श्रादाव बजा दे, लेकिन उसे मौका 
नहीं मिला । मोलाना साहव ने उसे देखा प्रौर भट से नजर दूसरी तरफ फर 
लीं। वे सीद्धिथों पर खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें दूसरी तरफ टिकी थीं । 

वह्‌ श्रागे बढ़ गया 1 
{] 


तेजी से चलते हुए कवीरसराय मुहल्ले म पहुंचा । यहां पहली 
यमं चौकी थी । घमं चौको खाली थी । लाउडस्पीकर गूमसुम लटका या ॥ 
स्तंभ के पास दरी नही विद्धी थी । प्रवंधक महाराज जी श्रभी नहीं पहुचे ये । 
कुछ नहीं सूका, तो उसने प्रंदाजलेने के स्याल से स्तभकोष् 
लिया । घौ श्रौर सिन्दूर कालेप सूख गया था । ग्रचानक उसको नजर फूल 
के वीच चमक रहे सिक्कों पर चली गयी । उसने चारा तरफ नजर दौडायी 
तो कोई नजर नदीं श्राया । उसने सिक्कों को उठा लिया । ये कुल पैतीस 
वैसे ये । उसने फलों को चारों तरफ व्चिरा कि शायद कुचं ग्रौर सिक्के 
चि पड़े हो, लेकिन कूल इतने ही सिक्के थे] उसन डरते-डरते पसे कमर 
मे डाल लिये । फिर सड़क पर प्रा गया । 
तिरटोलिया धमं चौकी पर पहुंचकर उसने पाया--प्रवंधक महाराज 
जी चिल्ला रहै थे, “श्रन्थ हो गया । रात को दोनों कलशो भें रला चावल 
कोई उठा ले गया । कलश ॒सही-सलामत है, ट्टे नहीं ह । यह्‌ चौक के ष्ट 
सांड का काम नहीं हो सकता है 1 यह किसी भिखमंगे का काम ह.“ 
या मृहल्ला वाले मुक्खड हो गथेरै..---- 1" वह्‌ प्रबंधक महाराज को तरफ 
मुखात्िव नहीं ह्र । उसे डर हुप्रा, प्रवंधक महाराज उसे यहां वंडाकर 
खुद मंडारा चले जा्येगे, सभी शिकायत करेगे -व्वजावार्हक कहीं भ्राराम 
करने लगा । उसने हाजिरी बनायी ग्रौरं चलता बना । 
सूरज सिर पर भ्रागे लग गया, तो उसने कदम तेज कर दिये 1 श्रव 
चना भट्टी मृहल्ला श्राएगा । चूना भट्‌्ढी मुल्ला यानी सातवीं घमं चौको । 
यह मुहत्ल! गृहर का पर्चिमी छोर था । इस मुहल्ले मे सिफ एक ही दूकान 
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थी शरण की दूकान । चूनाभट्ठी चलती थी तौ दूकान थी । ग्रव नच 
भट्ढी चलती है, न दूकान ह । यहां पहुंचने पर शहर केदो हिस्सो कौ | | 
परिक्रमा पुरी हो जाएगी । उसे शहर मे वापस घुसना होगा ग्रौर दक्षिण क | 
मुहल्ले की तरफ जाना होगा । 

चछटीं धमचौकी खाकीडरा से हो चृक्नेके वाद उसक परो प 
रोज कौ तरह श्राज भी तेजी श्रा गई थी । दोपहर का दोना उसे इषौ 
सातवीं धमचौकी पर मिलेगा । भ्रव तक वह्‌ छह्‌-सात मौल का चक्क 
पुरा कर चुका धा श्रौर उसे भूख लग भ्रायी थी । वह॒ जिस समय धरम॑चौकौ । 
पहुंचा, प्रवंधक महाराज उस समय तक भगवान का मोगपा चुके | 
महाराज जी ने उसको श्रोर दोना फेका, तो उसने लपक लिया । उसकी | 
नाकमे एकं खृशब्र घस श्रायी । श्राठ पूडयां श्रौर गमकती हुई सम्जी । । 
वह भट-पट चार पुड्ियां निगल गया । पांचवीं पूड़ी उटाने से पहले उसे 
पूडियो को उठाकर गिन । दोने मेँ चार पूडियां वची थीं । ग्रचानक उप्ते 
पुडयं पर मंग, गरी श्रौर कले के चेहरे नजर भ्रा गये । वह्‌ बुदवुदाया, 
इतनमे ही हमारी दनिया है री सुरती ।' उसने धीरे से दोने को लपेय 
श्रौर पाकिट मे डाल लिया । | 

पानी के लिए वह शरफ्‌ की दूकान पर ्राकर स्का । महाराज जी । 
ने उसे श्रपने धड़े से किसी मी दिन पानी नहीं लेने दिया । भले रोज दो 
पूड्यां ज्यादा दे दी थीं । सामने वाली ऊँची वेच पर फुल्लोरियां, बन्‌) 
चुघनी ्रौर चनाचूर की यालियां सजी हुई थीं । कोने मे पानी काटव था। 
उसने ध्वजा कंधे से हटायी प्रौरय्वकी टोटी के पास भक गया । ध्वजा | 
को वेच के सहारे टिकाकर उसे गटागट पानी पिया । फिर उसने ध्वजा 
कोटकेसे हाथों मे उठाया ग्रौर दूकान से वाह्र ग्रा गथा । । 
[] 


॥ 


खिजरोलिया भे श्राखिरी षर्मचौकी थी । यह शहर से बाहर पहाड़ी 
. की तरफ जाने बाले रास्ति पर वसा है । इसी रास्ते पर श्रागे मिशन ग्राफिस, 
मिशन श्रस्पताल है । मिशन के वाद चारपांच छोटे- 


दे-छोटे गांव पडते है ग्रौर 
उनके बाद पहाड़ी शुरू हो जाती है। सददू विजरोलिया पहुंचा तो शाम 
री गयी ॥ 


धमंचौकी खाली पड़ी थी । प्रवंधक महाराज जी ने बताया-जव | 
ठक लाउडस्पीकर नहीं लगेगा, लोग नहीं जुटेगे । एेसे मिदान की वरावरी । 
नहीं की जा सकती । उसने हाजिरी बनायी भ्रौर लौटने लगा ॥ 
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टे भरमें दिन गुजर जायेगा । सददू श्रव दलेलकोढी पहुंचेगा 1 
वहां से चौक । चौक से होते हुए वहं भीतर कौ गली से तिरा निकलेगा 
ग्रौर कवीर सराय पहुंच जाएगा । कबीर सराय होते हुए वह यज्ञस्थली 
पहुचेगा । वहां वह॒ महाराज जी को दिन भर का व्योरा देगा 1 मंडारसे 
चावलसिद्धा लेगा । राम-लीला वह नहीं देवेगा । चावल लिए वट्‌ सीके 
श्रपनी कोठरी लौटेगा श्रौर चावल की पोटली सुरती को थमायगा 1 

खिजरौलिया श्रौर दलेलकोटी के बीच पड़ने वाले ताल के पास 
पहचकर उसने रोज कौ तरह महसूस किया । मैदान फराकितसे ष्ट्री पा लेनी 
चाहिये । शरह मे घुस जाने पर दूसरी जगह नहीं मिलती द । वह कच्ची 
सड़क छोड़कर नीचे पेडों को तरफ उतर गया । 

द्वारा सड़क पर श्राकर वहु शहर की तरफ़ वट्‌ गया } शहर के 
छोर पर एक जीप फंसी दिखी । पास ग्रास प्राकर उसने प्रदाज लगाका यह्‌ 
पहाड़ी के पास वाले मिशन की जीप होगी । इसका ्रगला चक्वा एक तरक 
नीचे खड्डे में पंसा म्रा धा! सडक पर तीन मेमं खड़ी थी । इाद्वर स्टाट 
लेता चाहता था लेकिन चक्का तेजी से घूमघ्‌मकर रहं जाता था । म्रा वु 
नहीं रहा धा । मेमे पी से धक्का देती थीं लेकिन जीपटस से मस नही 
हो रही थी । 

वह जीप के पास प्राकर रुक गया । मेम जीप को ठेलना छोड़कर खडी 
हो गधी । वे थकी हुई दिखीं । 

श्राप काडंडली हेल्प करेगे, सर ?-- एक मेम ने उ सकी श्रौर याचना 
भरी दृष्टिसेदेखा । फिर जीपमें रवे पससे स्प काणएकन ोट निकाल 
लाथी श्रौर उसकी श्रोर बढ़ा दिया । 

हाहा नै ठेल, दंगा 1 सददू ने नोट ले लिया 1 उसने फुर्ती से ध्वज 
को डंडेसे प्रलग किया । व्वजा कमरमें वाध ली श्रार उड को जीप के 
चव्के के पास लगा दिया 1 डाइवर ने जीप स्टाटं की । उस्न थोडए़ 
अककर कंधे से डंडे पर जोर लगाया । चक्काने पाच-चछह्‌ वार भरूभर 
किया । जीप भव्के से सडक पर ग्रा गधी । वह गिरते-गिरते वचा । जीप 
मे रखा मिल्क पाउडर का ङम नीचे जसीन पर गिर गया। मिल्क पाउडर 
जमीन पर विखर गया 1 

सेमे उसकी तरफ श्राकर खडी हो गयी । उनकी ब्रांखों मं चमक 
थी । चेहरे पर खुशी विखर श्रायी थी । एक मेम ने उस पर भ्राखं टिकाई-- 
श्रापका नाम सर ? 
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सदद्‌'-- उसने जवाब दिया । 

श्रो, सेड ? भैक्स मिस्टर संडगरु । हम लोग भ्रापका 
करेगे । लोग बहुत भरेटफुल ह । क्राइस्ट न्लेसेज गु, मिस्टर सैड्यू..... 
चहकते चहकते गंभीर हो गयी । दूसरी मेमने जीप में हाथ बढ़ाकर पावरोै। 
का पैकेट निकाला 1 | 

(मिस्टर सैड्गु, यह हम लोगो का प्रजेट.-“---'भेम ने उसे पाव रोह | 
दी, तो उसने दूसरे हाथ मंरखली। इस वार उसकी श्रांखों मे चप 
उमरी ॥ | 

ङाइवर ने जमीन पर गिरा इम उठाकर जीप मे रख लिया । मे| 
जीप में बैठ गयीं । ड़ाइवर ने जीप स्टाटं कीश्रौर वह श्रागे वह्‌. गथी।। 
जीप से एक साथ कई हाथ निकले रौर हिलने लगे । सददू ने भी हाथ उड। 
दिया । फिर तुरंत दोनों हाथो से घ्वजा कमर से प्रलग॒सखीची । जमीन पट्‌ । 
गिरे पाउडर को जल्दी जल्दी उठाकर ध्वजा पर वटोरा श्रौर गांठ वाध ली॥ | 

उसने उठकर देवा, तो धृधली होती हुई जीप दिखलायी पडी। 
उसने दुबारा हाथ उठाया श्रौर देर तक दिलाया । 








कहानी 
लफगा 
ष श्रन्दुल विस्मिल्लाह्‌ 


हर ग्रन्धेरा चृप्प था श्रौर टिप-टिप वँदे पड़ रही थीं 1 रास्तेमें 

दीचड़ था । कही-कहीं गोवरं ग्रौर कुत्तो या वच्चो के मल भी हौगे--उसने 
कल्पना की ! श्रौर प्रचानक ही उसका दाहिना पांव कीचड़ मे बुरी तरह धस 
गया 1 वह्‌ चिहुंक उठा । जते किसी कीड़ेने काटखाया हो उसे। श्रौर 
ग्रनायास ही घासो में दुवके कीगुरों कौ भन्नाहट उसे अ्रङ्चिकर लगने लगी । 
उसने, ्रन्दाजसे ही अ्रपना पाव कीचड़ से निकालकर ठोस धरती पर जमाने 
की किण की, लेकिन फिसलकर वह पुनः कीचड्भेंग्रागया। ग्रौर उसे 
लगा कि ्रन्धेरा श्राज कु ज्यादा ही गाढा हे । 

हालाकि गाँव मे विजली श्रा गयी दहै ग्रौरं प्रवैवदंगसे लोगों ने तार 
मे कटिया फंसा-फीसाकर कई-कई वल्व जला रते हैँ म्रपने-ग्रपने घरों मे, लेकिन 
लादन-मैन इधर कुद नाखुश हो गया है । इसीलिये दो-चार दिनों से लाइन 
कट गयी है । जव तक उसे पीने भर को मिलता रहा, तव तक्र तो पूरा गांव 
म्न्नोर बना रहा, लेकिन जं ही गव वालों मेँ चेतना जागृत हई, चारों श्रोर 
ग्रन्धेरा छा गया....-. ] 

वह्‌ ग्रपने मकान के सामने पहुंचकर, कुएं के पास वाले गड्ढे मे भरे 
पानी भे श्रपने पावसाफ करताहै ग्रौर चवूतरे पर चढ़कर धीरेसे कुंडी 
खटखटाता है । वह डरता है कि कहीं मेया की नींद न टूट जाय, वरना श्रमी 
शुरू हो जागे. -----उपदेश, प्रताडना, गालि्या -- “~ 

कुंडी चनिया खोलती दै । उसे देखकर वह्‌ खुश होता दै । हालाकि 
भाभी के जागने पर भी कोई खास बुरा नहीं होता, पर चुनिया तो एकदम 
श्रल्ला मियाँ की गाय है । 

“ग्राज बहुत देर कर दी ! 

चनिया बोलती है ग्रौर बोलने के साथ ही जंभाई लेती है । वह ग्रोरी 
करे पानीसेखदको बचाताहृ्रा भीतर श्रा जाता है ग्रौर किवाड भेडते हुए 


1 


हु! कहकर वावर्चीखिाने की ग्रोर बढ़ जाता है। 
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“जया तो फिर बमकते रहे होगे ?” 
“तब क्या छोड देगे ? सुबह देखो क्या होता है ? 
“मतलब ?" 
उसके हाय का कौर मह मे जाते-जाते सुक गया ! | 
“मतलब क्या । तुहीं जानते हो कि वेक्याकर सकते हँ? कहर, 
५ = ९ 
ये, कल वे तुम्हें निकाल देगे घर से ! 
“ठीक है, निकाल दे 1" 
वह निर्वेद भाव से बोलता ह श्नौर उठ जाता है । चनिया वतन सेः | 
कर उसकी चारपाई के पास पहुंच जाती है । ॥ 
“क्या है ? जाग्रो, तुम सोग्रो । ” । 
वह लगभग कठोर होकर चृनियासे बोलतादहै, तो वह जवावप् 
जमीन पर व॑ठ जाती है ॥ 
“श्राखिर तुम इतनी-इतनी रात तकं वया करते हो वाहर ? तुम क्यो 
म्रपने को चौपट कर रहे हो ? भैया जो कहते है, क्यों नहीं करते ? पढाई भी 
तुमने छोड़ दी श्रौर॒दिन-रात नीच जातो के साथ घूमते रहते हो ! तुग्हारे। 
बारे मे न जाने कंसी-कंसी वातं फंली हुई है ! उस रोज ॒हाफिञ्जी प्राक । 
क्या कह रहे थे, मालूम है ?” । 
“हां मालूम है ! तुम जाकर सोग्रो ¦ ” | 
वहं उसी तरह कठोर बना रहा तो चुनिया घवरा-सी गयी ग्रौर थोडी | 
देर गमसुम बने रहने के बाद उठ गयी ! 


[] 


बह लेट गया । लालटेन के मट्मैले प्रकाश में उसने रखें मिचमिचाथी | 
ग्रौर खपडले के उस भाग पर उन्दः टिका दिया जर्हा से धीरे-धीरे पानी 
स्सिर्हाथा। वदे भ्रव मी दिप-टिप कर. रही थीं । एक खण्डी सी न 
वफ़ं को डली को माति उसकी छाती पर भी गिरी, तो उठकर उसने चारपायी, 
दूसरी श्रोर करली! श्रव दीवारके मुक्के मेंसे प्राने वाली हवा उस्र | 
चेदरे से एकदम सीवे टकरा रही थी ्रौरय 
रहा था । 


सुबह क्या होगा ? उसे लगमग न चाहते हुए दही यह वात सोची । 
भौर इस सवाल से जुड़ नेक सन्दभं उसने दिमाग से टकराने लगे । श्रवा 
की मौत, भ्रम्मां कौ बौमारी.-गरौर बीमारी की उस दशा मे भी भैया का उतरे 
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ह परिवतंन उसे श्रच्छा लग्‌ 


=. 


लड़ना-- कमी इलाज कापेसा देने केलिये तो कमी वकसे की चाभीके 
लिये......उफ़ ! वह्‌ घवरा उठा। उधर माकी मौत हुई, इधर भयाने 
गरपनी वीवी से कह कर उनके ग्राचल से वक्से की चाभी खुलवाली। छोटे 
जया खडे-खडे देखते रदे, वोले कुछ नहीं ! लेकिन चहारम के बाद ही दोनों 
मने ठन गयी । एक रोज तो जमकर लडाई हुई उनमें ग्रौर देखते ही देखते 
उनकी वीवियाँ मी श्रापस म उलभ गयीं । चनिया उन्हे डने पटहचौ तो उसे 
इस तरह धकेला गया कि वेचारी मूंह्‌ के वल गिर पड़ी ग्रौर दतिंसे खून 
बह श्राया ! वह्‌ गुस्से मे भरा खडा था सिफ़ 1 वोलताभीतो मलाक्या 
बोलता ? मनुष्यके भीतर का पशु जवं वाहर भ्रा जाता हैतो वह्‌ अरन्य 
किसी भी पञ से प्रधिक खृखार होता है । उसकी पशुता को णब्दों से शायद 
नदीं रोका जा सकता ! खैर... 

उसी रोज वंय्वारा हो गथा 1 मकान का एक हिस्सा भैया के क्व्जे म 
प्रौर दूसरा दिस्सा छोटे मैया के ! चनिया छोटे भैया कीश्रोर ग्रौर वह्‌ 
मैया कौ श्रोर | 

वह्‌ तमक उठाथा उस रोज! चीजोंके साथ-साथ श्रादमियो का 
यह वंटवारा उसे क्रतई नागवार गुजरा था । गोया क्रि हम ग्रादमी नीः 
मात्र जीव है कुत्ते धित्लियों या बकरियों की मानिन्द ! कि धर कै वंटवारे 
मेहमेभी वांँट लिया गया । वह एक ग्रन्तहीन उदासी मे ङवता चला 
गया धा.....- 

लेकिन स्थितियों मे कोई रदो-वदल नदीं हरा । बल्कि वंटवारे की 
शवलं श्नौर भी विकसित होती गयीं । मसलन, चुनिया खाना छोटे मैया.की 
तरफ़ खाएगी श्रौर कपड़ों कौ जिम्मेदारी भैया पर रटेगी । मृच्च की फीस 
छोटे मथा देगे, खाना वह भया की ग्रोर खाएगा ग्रौर कपडो की जिम्मेदारी 
दोनों पर होगी । 

ष्टोनों परः का क्या मतलब? उस श्रकेलेको हीदोभागोमेर्वाट 
दिया गया है । गोया कि उसका प्राधा हिस्सा छोटे भैया के कन्जेमे दहै ग्रौर 
ग्राधा मैया के! नहीं! श्रपने श्रस्तित्व का यह्‌ वंटवारा वह नहीं चाहता ॥ 
उसने मन ही मन कोई विकल्प दंढने कौ कोशिश की, परं प्रसफल रहा ॥ 
श्रौर उसे वाट लिया गया । 

भैया डाक्टरी करते है श्रौर छोटे मैया टेलर है ! हालाकि कहने को 
तो उसके एक चाचा मी रहै, पर शहरमें रहकरवे न जाने कौन सी पढाई 
पते है कि घर परतो कभी-कमीदही भ्रति है| श्रतः उसके प्रस्तित्व को 
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ञअपनी-प्रपनी श्रोर खीचने मे दोनों भाई पूरी तरह कामयाव रहते है! | 
से भाने के वाद बारी-बारी से उसे दोनों शरोर टनिग लेनी होती ! थोडी 
तक वह्‌ कपडो मे काज-बटन करना सौखता ग्रौर कु समय तक घाव 
पटी बाधन, इजेक्शन भरना, दवाग्रों के नाम जानना भ्रादि ! श्रौर इन का 
में जंसे-जसे वह निपुण होता गया, उसके वजूद का बंटवारा जोर पकं 
गया । वह्‌ जव स्कूल से लौटता, तो लगमग एक साथ ही दोनों गृहस्वाप् 
चीख उठते, “मुने ! ” शओ्रौर वह॒ सुविधानुसार कमी छोटे मैया कौ ग्रर 
कभी बड़े मेया की ग्रोर लपक जाता ! उत्त ववत टोट भैया किसी म्ना 
या पेटीकोट में फमे होते श्रौर उसे किसी शं मे जल्द से जल्द काज बनाने कर । 
काम थमा दिया जाता । या श्रपनी गद॑भरी टेवुल के सामने हाथों में सिरिज पक | 
मुह्‌ मे पान कौ सुगन्धित पीक भरे, श्रपने नाटे करद को थोड़ा सा उचकाने | 
कोशिश करते मया बिल्छरुल डंबटरी पोज मे खड़े होते प्रौर उसे कागज 

डिन्ते से पैरामेटामाल या बेलाडेनाल या क्रोसीन या इसी. क्रिस्म की कोई द्व, 
निकालनी होती या किसी के सडते हए जख्मकोधोने का जिम्मेदारीपुषं 
कायं करना होता । 





॥ 


| 
॥ 
हालाकि कक्षा्रों को बकवास से उत्पन्न दिन भर की थकान श्रौर भूष। 


से उसका बुरा हाल रहता, पर किसी भौ कायं को छोड़ देना उसके लिव 





सम्भव नहीं होता । वह चुपचाप ग्रपने कामें जुट जाता । लेकिन कमौ-क | 
फेसा मी होता करि श्रमी एक श्रोरका कामपूरान होता कि दूसरी भ्रोर । 
भृकार्‌ प्राना शुरू हो जाती ग्रौर सँद्वान्तिक रूपसे वटे हए ॒भ्रपने म्रस्तित्व मो| 
चह व्यावहारिकि रूप से वाने में प्रायः श्रसमथं हौ जाता! तव | 
उसे भिड्कियां मी सुनने को मिलतीं ्नौर प्रायः वह सुप्रांसा हो जाता । ॥ | 
नहीं, चुनिया की भी यही दशा धी श्रौर दोनों ही लगभग उस पूरे घर में | 

विखरी हर्द जिन्दगी को जीने के लिथे विवशं थे | 

कमी-कमी तो यह 
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विखराव रौर मी खलता था । उस ववत खासक४ 
जव घर में कोई मेहमान श्राता श्रौर ईस बात पर निणेय लिया जाता 
मेहमान का खाना किधर पकेगा ? कमी 

उधर से भ्राता, प्रौर दालया सालन के लिए दोनों तरफ़ पर मालमा त 
होता । हालाकि तहजीव की रक्षा के लिथे = 
बैठकर समी लोग खानां खाते, लेकिन वर्तनं 
सौ विविधता चूल्हं के भ्रलगाव कौ पोल विल 
ओर एक श्रनिवंचनीय लज्जा व ग्लानि से 


रो्यां इधर पकती ग्रौर॒ चाक, 


ल्कुल सहज ठंग से खोल देती थी 
वह विखरने लगता था ! 
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श्रौर गमियोंमें उसके चाचा षछुद्ियां मनाने के लिथे गांव पहुंचे 
तो एक रोज सडक की पुलिया पर वंठकर उसने श्रपते विखर्ते हुए वजूद को 
उनके सामने पेश कियाथा। श्रौर जवाव में उन्होनिजो कुद कहा था वह्‌ 
किसी दशंन से कम जटिल नहीं था ! वह श्रपनी समस्याग्रों का विकल्प दुंढना 
चाहता था, पर उसके सामने समस्याग्रों से एकदम कटी हुई वाते रखी जा 
रही थीं । गायद इसीलिथे उसे लगा कि श्रव कोई रास्तानदीं है सिवा 
इसके कि वह्‌ घर से भाग जाय । लेकिन उसी क्षण उसने सूना, कि 
उसके पास भे जो दूवला-पतला व्यक्ति वंठा धथा-ऊपर से श्रवयस्कं दिखाई 
पड़ने वाला, वह्‌ विल्बरुल नये श्रन्दाज में कुं कट्‌ रहा है ! 

“मुत्ने ! तुम वहुत बुद्धं कर सकते हौ | लेकिन जरूरत इस वात की 
हि कि तुम प्रपनी ताकत को, ग्रपनी सोच को दूसरी ग्रोर मोडो ! 

श्रौरवेखामोडशहोगयेथे! जसे श्रचानक ही एक भरपूर तरंग उठा 
कर किसी परिवतंन की श्रागा में समूद्रकावेग थम जाए! 

वह्‌ एकटकर उन्हे देख रहा था । ग्रौर शनेः शनं: उसके श्रागे एक पूरा 
का पूषा व्यक्तित्व उभरने लगा था। मामूली पैण्ट-वुशटं पहने, कन्थे पर थला 
लटकाए, थले में किताबें भरे.. .वे कसी कितावें हैँ ? उनमें क्या लिखा होगा ? 
वह वेचन हो उठा । चाहा कि पूद्धे, लेकिन वे पूनः शुरू हो गये थे! 

“तुम जिस ददंको भेल रहे हौ उसे समता हूं, लेकिन वह उतना 
महत्वपूणं नहीं है; जितना कि उन लोगों का ददं जो पेट भर श्रन्न ग्रौर तन भर 
वस्त्र के लिये तरस रहे हँ । श्रपनी पीड़ा को उनकी पीडा के सामने रखकर 
देखो जरा; तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी पीड़ा छोटी पड़ गयीदहै। फिर 
जिस व्यवस्था "भे तुम जी रहेहो, वह सामंतवादी व्यवस्था काही दूसरा 
संस्करण है । श्रौर इस व्यवस्था का यही चरित्रहै, कि वह्‌ भ्रस्तित्व की 
ग्रहमियत को नजर-ग्रन्दाज करती है। यहं व्यवस्था दूसरों को तकलीफ़ 
पहंचाकर तुष्ट होती दै ग्रौर श्रपने स्वां को सफल बनानाही इसका 
एकमात्र उदेश्य होता है । ग्रतः, जरूरत इस वातकी दै कि व्यवस्थामें 
बदलाव ग्राये । '" 

“बदलाव किस तरह म्राएगा ? श्रपने ही परिवार को हम किस तरह 
बदल सकते है ?” ५ 

“मैने किसी एक परिवार कौ वात नहीं कही है, हमारा परिवार मी 
उस व्यवस्था काभ्रंगहै। ` बदलाव व्यवस्था में लाना दै, न कि एक परिवारं 
भं । फिर, श्रपनी पारिवारिक मान्यताग्रों को हम इतनी जल्दी बदल भीं 
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नहीं सकते ! ” त 
इतना कहकर वे पुलिया के नीचे भंकने लगे । शायद कोई सरसराहृ | 
हई थी । वह श्राकाश की भ्रोर देखने लगा, जहां वादल का एक सफ़ेद टुकंडा | । 
चांद के कु रौर करीव श्रा गया था | ॥ 
“कुच ॒नहीं है ! कोई गिलहरी-विलहरी होगी ! सैर ..... तुम | 
मालूम है न, किं किस तरह हाफिज जीने नूरेधुनिथाकी वीघा भर जमीन ॥ 
हडप ली है ?” | 
कां |?) । 
. “तो यही है वह्‌ व्यवस्था, जिसे बदलना है । ” | 
लेकिन यह मुमकिन कंसे होगा ? हाफिज जी तो बहुत बड़ श्रादमौ । 
है, उनका मुक्राबला नूरे धुनिया कंसे कर सकता है ? | 
“क्यो नहीं कर सकता ? क्या नूरे धुनिया को तुम ग्रकेले समते हो? 
घुनिया तो धुनिथा, समी धुनिया नूरे धुनिया है । यही नहीं, गांव के नाई, । 
फकीर, जुलाहे- समी उस नूरे धुनिया के बरावर हैँ । बरावर इसलिये दकि 
ये सव के सव गरीव है। श्रौर इसी तरह हाफिज जी, खां साहब, सैयद साहुव 
रीर हमारे घर के लोग भौ-ये सब एक तरफ है; क्थोकि ये ग्रीव नहीं है । 
ओर हैँ मी तो भ्रथनी पिदछधली ्रमीरी का घमण्ड है इन्हे ! जसे यही समभलो । 
कि तुम्हारे छोटे भैया रमजान मियां कपड़े सिलते है, लेकिन वे दर्जी नहीं है। 
गब्बर दर्जी से उनका दूर का मी रिरता नही है.....-तो मुल्ने, यह है वह भेद, | 
जो लड़ाई कौ मुख्य जड़ है । श्रौर सारी तकलीफ भौ इसी जड में समायी हई । 
दै । लेकिन यह्‌ जड़ तव तक मजदूत होती रहेगी, जव तक नूरे धनिया | 
म्रकेला बना रहेगा । जरूरत इस वात की है कि लोग संगरित हों । धुनिया, । 


दर्जी, २१ जुलाहै, चुदिहार--सवर एक होकर श्रपते दुर्मन के खिलाफ़ ¦ 
खड हों .-... < | 


` ओर्‌ प्रचानकवे चूपहोगयेयें हा्रिज जी का वड़ा लड़का कन्धे । 

पर लाटी रे सामने श्र गया था । | 

वह खड़ाहौ गथाथा। चाचाजीमी उठगयै ये। हाफिज जीके 

ल्के ते सलाम करिया तो एकं चलताऊ सा जवाव देकर वे पुलिया से नीचे 
उतर गथे थे ! ; 


रास्ते मे उसने एक ग्रलग तरह का सवाल किया था, “चाचाजी प्राप | 
मजहब को मानते हैँ 7” 
“मजहव ने तो भ्राज तक किसी काकोई भला नहीं कियाहै। हाः 


उसके नामं पर श्रत्याचार बहत हए ह ।” यह्‌ जवाव भी एक अ्रलग तरह का 
था, जिसने उसे चुप कर दिया था ।'' र 
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ग्रौर खछु्टियां समाप्त ही वे चले गये थे। उसी तरह, मामूली 
वन्ट-बुशटं पहने, कन्धे से थला लटकाये, यने भें किताबें मरे... लेकिन कुछ 
किताबें उन्होने छोड दी थी-उसके लिये ! वे करई तरह की कितावें थीं। 
उनमें कृ देशी थीं ग्नौर कुं विदेशी । कृ हिन्दी में थीं ्रौर कुछ उदू में । 
उसने उन्हे पटा । श्रौर उसे लगाक्रि ये कितावें उन कितावोंसे विल्कुल 
ग्रलग दहै, जो उसे पाठ्यक्रम में पटठायी जाती दैँ। काण ! इन किताबों भसे 
कोई श्रध्याय रखा जा सकता उनमें । वह सोचता ग्रौर पटी हुई कितावो के 
बारे में मनन करता! कुछ पंक्तियांतो एकदम से उसे यादहो गयी थीं। 
जैसे : श्रवाम को मूनज्जम करना हमारा फ़जं हे ।' या दुहमन जिस चीज 
की मूखालिपफ़त करता है हमे उसकी हिमायत करनी चारिए ग्रौर दुर्मन जिस 
चीज की हिमायत करता टै हमे उसको मुखालिक्रत करनी चाहिये ! ' 

श्रौर उसकी दिलचस्पी तब्दील होने लगी । वह्‌ श्रपनी तकलीफ से 
ग्रलग हटकर उनकी तकलीफ़ों पर सोचने लगा, जो उसमे कीं ज्यादा 
मजबूर ये । उसे रह्‌-रह कर नूरे धुनिथा की वहु जमीन याद आरती जौ भ्रव 
हाफिज जी के कव्जे में थी श्रौर जिस पर उनका गोंडडा वना दहृम्राथा 1 उसे 
याददहै कि वह्‌ जमीन मृहरंम के ग्रवसर पर पटा-वनेटी बेलनेकेलियेली 
गयी थी श्रौर मजरहब का सवाल सममकर नृरेचुप होगया धा। लेकिन 
धीरे-धीरे वहाँ हाफिज जी के जानवर वंधने लगे, फिर एक प्रच्छा-खासा 
गोशाला ही वहां वना दिया गग्रा । 

वह्‌ उस गोशाले के बारे मे सोचता ग्रौर तड़प उर्ता । शायद उतनी 
तड्प नूरे धुनिया के दिल मे भी नहीं थी, जिसने कितने-करितने उपायों से 
थोडी सी जमीन हासिल की थी । श्रव उसके पास क्या वचा है ? तालाव 
के उस पार वस.थोड़ी सी जमीन ग्रौर दहै, लेकिन वेकार ¦ श्रच्छौ जमीनमें 
तो हाफिज जी का गोशाला वन गया दहै । 

यह्‌ श्रत्याचार दै ! उसने यह वात धुनियो, फ़कीरो ग्रौर॒जुलाहीं 
ग्रादि के वीच ही तहीं, एक वार सावंजनिक रूपसे भी कटी । श्रौर देखते 
ही देखते यह मशहूर हो गया कि मन्न लफगा हौ गया है ¦! पदृता-लिखता 
नहीं बस स्कल से भ्राकर प्राधी-घ्राधी रात तक फकरिराने श्रौर धुनिथाने में 
लफंगई करता है । नरे धुनिया की लड़की के साथ उसके एसे-वंसे सम्बन्ध 
मी नजर श्रा रहे है । यह वात म्रच्छी नहीं है । 

हाफिज जी ने यह शिकायत. पहले छोटे मैयासे कौ श्रौर बादमें 
मैया से । जाहिर है कि सुनते ही वह ग्रागवदूला हो गये । उसने कई तरह से 
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अपनी सफाई देनी चाही, लेकिन नतीजा कुछ नही निकला । उसे सरे ॥ 
लफंगा घोषित कर दिया गया श्रौर पूरे मुहत्ले मेँ बह शक की निगाह 
देला जाने लगा । यही नही, फ़स-डे को उसे फीस नहीं दी गयी श्र ना 
कट गया तो श्रफ़वाह्‌ उडायी गयी कि मुत ने पटाई्-लिखाई सव छोड दी है | 1 
उस वक्त उसके साथियों ने चाहा था कि चन्दे से उसकी फीस को । 
व्यवस्था हो जोए, पर उसने इनकार कर दिया था । ॥ 
९ | 
परौर एक दिन उसे मालूम -हश्रा कि हाफिज जी के बड़े साह्वजुद 
को कोई वद्या सा सवाव दिखाईपडा है। उसने देखाहे कि णन्तु द्री । 
कौ तालाब-पार वाली जमीन भे कोई शहीद वावा रहते है । उन्होने हुक्म । 
दिया है किं वहां एक मजार बनवाया जाय श्रौर वारावपफ़ात के चांद मे | 
सात तारीख को उसं लगवाया जाय ! यह्‌ बात हाफिज जी से उसने बताई | 
श्रीर्‌ हाफिज जी ने श्तु को बलवा भेजा । 
“शब्द ! तुमने वाकई कोई वहुत वड़ा नेक काम किया है, वरना । 
म्रौर किसी के खेत मे, शहीद वावा नहीं निकले ।” | 
उन्होने भूमिका बंधी श्रौर विस्तार से सारी योजनाएं सामने रख 


दीं 1 शब्जु बावजूद मून कौ हिदायतों के खामो रहा । ग्रौर खामोशी क्रो । 
मंजूरी कौ निशानी सममकर दूसरे रोज ही शब्ब के सेत मे लम्बे-लम्ब कुच | 


ईट रल दी गयीं । शहीद वावा रात भर मँ ही नीचे से ऊपर श्रा गये ! | 
| 





वह्‌ बमकं उठा । 


श्राप वहां गूगे क्योहोगयेये ? कहते नही बना कि हम यह्‌ सवं 
नही मानते ।"" ; 


शब्बरु चुप ! भीतर से उसकी वीवी की श्रावाज श्राय, "वलं कैसे, ॥ 
बावा का हुकुम टालना कोई हंसी-खेल है ?” 

उसे गुस्सा श्रा गया । वह्‌ श्रपने को संभालने मे ्रसमथं हो गया । 

हां बावाका हृ्रुम रप ही लोगोंके लिये तो श्राएगा ही, वह भी | 


हाफिज त जी जरिए । एसा ही था तो वह्‌ स्वाव श्राप ही लोगों 
को क्यों नहीं दिखाई पड़ा? या शहीद बावा उनके किसी चेत भें क्यो । 
नहीं बसते ? ” 





4 | 

तुम ठीक कह रहे हो ।” वहीं संडे सुबराती नाई ने कटना गुह | 
किया,” सरऊ को इस्तिजा करने का सहर नहीं है-पेशाव करके लुगी । | 
पोने वाले, चले है शहीद वावा का ख्वाब देखने ! यह सव हाफिज जी, 







की चाल हे श्रौर कुछ नहीं!” 
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सुवरातो की बात से उसे बल मिला । श्रौर श्रपनी छोडी हई वातः 
उसने पुनः शुरू कर दी । 

श्रमीश्रापलोगों ने देखा है कि किस तरह नूरे भाई की जमीन 
इन लोगों ते हड्पी है, फिर भी श्राप लोग सवक नहीं ले सके ! किस-किस 
तरीक्रसे तो श्राप लोगों ने थोड़ी-बहुत जमीन हासिलकी दै, ग्रौर ये चाहते 
हैकिवह्‌ भी इनके क्रव्जे में श्रा जाएु। ताकि पुरानी जमीदारी फिर 
वरक्ररार हो जाए । श्राप लोग श्रपनी ही जमीन में इनके नौकर बनकर हल 
चलाएं । मेरी समफ में नहीं भ्राता कि इतनी सीधी-सी वातप्रापलोगों की 
सममे क्यों नटीं श्राती ? जहां मजहब की लुग्राठी दिखाई गयी, उसकी 
श्राच भे लगे श्राप कबाव वनने | मेँ कहता हूं यह सव साजिद दहै साजिश 
श्रापलोगं श्रगर इसीं तरह खामोश रहै तो एक रोज सवके सव इनकी 
गुलामी करेगे ग्रौर उस वक्त फिर कोई चारा नहीं रहेगा 1" 

वह्‌ कुछ ज्यादा ही वोल गया था उस रोग. श्रौर उसका प्रसर भी 
कुछ ज्यादाहीहुम्रा था । लोग खामोश थे ग्रौर उस खामोलशी में चिन्तन की 
मात्रा कुद ज्यादाही थी ! 

वह्‌ लौट प्रायाथा ! उस रोज भीउ्सेकाफ़री देरहौो गयी थी श्रौर 
मुहल्ले में सोता पड गया था ! लेकिन भैया जाग र 

“कहां थे 2?" 

उसे देखते ही उनके पीक भरे मह॒ से यह सवाल निकला था श्रौरः 
एक विषली सी चीज पूरे वातावरण मे फल गयी थी । 

“शब्तरु चाचा के घर 1” 

शबुप्रा के घर या नूरेके घर ? 

भैया का मंतव्य वह्‌ समभ गया था । इसलिये खामोश रहा 

“बोलता क्यो नहीं वे ?” 

श्रापजो मी समले 1” 

उसने ्राहिस्ता से कहा श्रौर वहाँ से हट गया । मेया वहत देर तक 
गरजते रहे । भामी सोयी रहीं । 


[1 


दूसरे दिन से उस पर कई-कई पावंदियां लगा दी गयी थीं, लेकिन वह्‌ 
दिन. मे एक वार कोई न कोई मौका निकाल ही लेता था उधर जाने का; 
जिधर श्रवाम की प्रक्सरियत थी ! श्रवाम को मुनञ्जम करो' वस एक ही 
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 चाक्य उन दिनों उसके दिमाग मे गजता था प्रौर लोगों को एकत्र 
एक ही बात वह कहता था, साजिश से बचिए, एकजुट होकर सामने रह 
लडाई का मुदा बन चुका है ! 
शब्ब खामोश रहता । अरन्य लोग मी खामोश रहते ! स्त्रिया 
{स॒नातीं, इ मून्ने को देखो हो, शहीद वावा से जूमने कौ बात करता है 
उसने यह वाक्य सुत लिया था एक रोज, श्रौर प्रपनी पुरानी गि 
बह पुनः गुरू हो गया था, “शहीद वावा से नही, ये जो जिदा शहीद भ 
हि, मे इनसे ज्‌भने की बात कर रहाहं। हाः श्राप लोगो को अगर 
उम्मीद हो कि शहीद बावा कुछ वाम श्रौतो से बच्चा पैदा करवा द 
दूसरी बात है ! लेकिन श्वर चाचा सुन लीजिए प्रापभी, ग्रौर प्राप 
लोग, कि यहां बस साल-दो साल ही उसं लगेगा; उसके वाद हारि 
इसमे बेती करेगे । प्रौर यह भी सुन लीजिए, कि हर लुमेरात को यहं 
लोगों की वहु-वेवियांही हवुश्राएंगौ श्रौर इन हाफरिज्जियों के साहव्। 
ुक-छिपकर इनके उधडे हुए जिस्म को निहारेगे" `` `` दससे ज्यादा श्र 
कु मत कहवाद्ये मुभसे ! ” । 
“नहीं माई, बात तो ठीक कह रहा है मुनुवा ! इसकी मुखात 
होनी चाहिए ! ” | 
केक स्वर एसे मी श्राते हैं श्रौर बैठक खत्म हो जाती है! | 
लेकिन भ्राज का निणंय ठोस है, उसने सोचा श्रौर सारी वातं फि्‌! 
एक बार दुहराने लगीं दिमागर मे ! 
“श्या करना होगा इसके लिये ?" 
श्राज सबसे श्रहम सवाल यही था । लोग शन्त की कोठरी भ६ 
इए ये श्रौर उसे घूर रहे थे । 
कल श्राप हल लेकर चलेगे श्रौर उसे जोतेगे ! बस ! इसके श्रता 
{क नहीं करना है!” 
वि लोग रोकंगे तव ?" 
तव वही होगा जो होना चाहिए ! हम समी लोग वहां ती 
रटे ! वे लोग क्या हमसे ख्यादा होगे ?” 
“नही, हम लोग च्यादा है ! ” 
नूरे के मभले ल्के फतेमोहम्मद ते तनकर कहा तो लोग । 





| 
। 
॥ 
| 
| 








उठे 1 
“हे देखो हो, फते मोहमदा मी बोल रहा है ।'" 
0] 


किसी ने कहा तो लड़का भप गया। लेकिन उसने उसकी | 
थपथपायी म्रौर उठ गया । 

“थोड़ी देर रुक जाइए, वाहर वृंदे पड़ रही है, मीग जाइएगा ।“ 

चलते-चलने नूरे की लड़की टहाना श्रौर श्त की वीवी ने लगभग 
एकसाथ उसे टोका था, लेकिन दोनों का जवाब “कोई वात नही" केरूपमभें 
बिलकुल संक्षेप में देकर वह्‌ वाहर श्रा गया था । 

[] 

श्रचानक भून्न से करके एक मच्छर ने उसकी कनपटी पर डंक मारा 
तो एक चांटा जड़कर उसने करवट बदल ली, लेकिन अ्रजान की भ्रावाज से 
लगा किं श्रव सोना ठीक नहीदै। नमाजियों के लिये भे ही यह कोई 
धार्मिक संकेत हो, पर उसके लिये तो लड़ाई का संकेत ॥ 

वह्‌ उठ वंठा। बाहर वारि बन्द हो गयी थी श्रौर कमरे में उमस 
थी । लेकिन सुवह्‌ की ठ्ण्डी हवा से घीरे-षीरे वह बाहर की श्रोर सरक रही 
थी । उसके सिरहाने से माचिस उठायी श्रौर लालटेन जलाकर पठने वड 
गया । श्रावाम को मुनज्जम करो।' किताब खोलते ही यह वाक्य फिर 
उसके दिमाग से टकराया श्रौर वह्‌ मुस्करा उठा । 

“मुन 1 

उसकी मुस्कान चटाक से टूट गयी श्रौर टुकड़े भी कोठरी मेँ विखर 
गये । वह श्रांगन में श्रा गया । वहां भैया खड़े ये । 

“हम श्रव यह लफगई बददित नहीं कर सकते । तुम्हें ्राज यह घर 
छोड़ देना है) जाकर वहीं फकिराने में श्रपना डेरा डाल लो या उसी नरे 
की लौडिया के पास बस जाग्रो । लेकिन इस घरमे श्रव तुम्हारे लिये कोई 
जगह नहीं है 1" 

वे बोल रहै थे ग्रौरग्रन्यलोगवुत की माति खड़े। चनिया सिसक 
रही थी । 

श्राप बड़े भाई, ्रापको ह्क्रहैँकिभ्राप मुके तम्बीह्‌ करे, लेकिन 
इस धरमेमेरामीकक्र दै श्रौर इसे श्राप नहीं छीन सकते 1" 

उसके उनींदे मह से उस वक्त सिफ़ं इतना ही निकला श्रौर वह तेजी 
कै साथ बाहर निकल गया । 

पीछे देर तक गालियों का फौवारा चलता रहा, लेकिन वह रुका 
नहीं । सडक पर उसकी प्रतीक्षा हो रही थी । 

[ष] 
[9 
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सडक के लिये सात कविताये 


| 
# वरेन डंगवाल ` 


इलाहाबाद कौ खुशख्वाग रोड, जी° टी० रोड, ल्‌कर रोड, चंयम लाइन्स, 
बरेलो कौ स्टेशन रोड मौर मनोहर नायक के लिये 


एक्‌ 


सडक पैर रखना 

कितनी गहरी दूरियों से जुड़ जाना है एकाएक 

कितने सारे लोग कितने कितनी ध्वनियां, गति, देश 

कितनी हुवा 

वाह कितना ग्रपनापा 

रबड़ के बूट पहनकर जिन्होने फंलाया था 

सीकदार बुरुड से पिघलते हुए तारकोल को गिद्धियों पर 
` देखो, कहीं न कहीं बने होगे उनके पैरो के निशान 

या फावड़ का साचा रोलरों के बावजूद 

देखो, हर सडक इसी तरह मिल जाती है हर सडक से 

इसी तरह एक होती ही जाती है दुनिया 


दो 


बेहद श्रकेली होती हैँ कु सड़कं 
जिनसे गुजरती है ज्यादातर सिफं खाकी हरी भारी गाडियां 
भरी हुई घूपमे 


श्रकेला श्रादमी उन पर एक ग्रपशवून की तरह चलता है 
भले ही वह्‌ सायकिल पर हो ग्रौर पैडिल में हवा 
के खिलाफ जोर मार रहा है 
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कभी होती हुई शाम या हत्की बारिश में इन पर चलकर 
देखो, 

वे चमकती जायेगी ग्रपने साफ धूले कालेपन के साथ 

पर खत्म नहीं होगी 

येहीरहैंवे सडक 


=; 


जो जा पहुंचतीं है सीधी समुद्रो तक 
तीन 


सडकं बोलती नहीं 

जंसे लैम्प पोस्ट श्रौर वरगद भी नहीं बोलते 
भले ही एेसा लिवा हौ । 

पिछले वरसों की श्रवसादपूणे कहानियों में 
मगर सड़क छपती है 

जेसे ही उस पर पड़ता है एक भरपूर पैर 
एक साबुत श्रादमी के वजन के साथ 

सडक छाप लेती है-छप्‌' 


चार 


कभी गौर करना 

सबसे पहले पैर कापंजा कुछतनादहुत्रा 

लपकता है सडक की तरफ 

दने-ने को ही होता है कि एड़ी वाजी मारले जाती है 

एडी के टिकते ही सड़क की त्वचा के जरा नीचे 

एकदम से चीखते हँ कई महीन स्वर-जंसे हारमोनियम । 

की पसलियों से 

उस बिन्दु से पहले दोनों दिशाग्रों मे जाते हैँ | 

फिर सिफं तुम्हारी दिशामें तुम्हारी प्रनवरत पदचाप के 
खोखल में लौट कर विलुप्त हो जाते हँ 

यह सव घटित होता चलता है 


सतह्‌ के सिफं जरा सा नीचे 





पांच 


यहीं कहीं होगे 

हमारे उन दोस्तों के पैरों के स्पंदन भी 

जो जव नहीं हैँ 

यहीं कहीं किसी न किसी चीज में मिलकर वे कुछ हो गये होगे 


मसलन, पत्तों तक छा गये होगे ` 

पेड की सबसे मोटी जड के रस में धुलकर 

या रेल कौ धडधड़ाहट के साथ याव्राग्रों पर निकल पड़ होंगे 
जलयानों के भोपू कौ ग्रावाज के साथ 

या शायद श्राहिस्ता से खिसका हो कोई जरया 

सारे भूगोल को लेकिन कुछ न कुछ वदलता हुग्रा 

वेसे 

ये भीवेहीरहै ॥ 
यों मेरे शब्दों के रास्ते भाषा में जाते हुये] 


य 


छः | 


कई रोज बारिश के वाद जैसे निकली हो धूप 
। वह्‌ भपक ग्रौर सांस से भरपुर होती है 
खुरदुरी सड़क | 
मैस की जीभ जैसी | 
उसके मृहमे रोटी दो तो चोच बने हाथ जैसा 





र लगता है 
वसी 


सात 

सडकं 

समयमे सिफंभ्रागे को जाती है, 
म्राती वे सिफं पीचेसे है 
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` जहां तुम खड हो 
वह्‌ महज एक जगह दै सडक पर 
जहां एक प्रौरत को नंगा करके पीट रहे हैँ सिपाही 
इन्दी सडको से चलकर श्राते रहे हैँ ्राततायी 
दन्ही पर चलकर श्रायेगे एक दिन 
हमारे भी जन 


[ब] 


दानिश्ञ जमाल सिहीकी की तीन कविताएं 





रसात में भीगकर/छो ठी सौ लडकी/चील 
बरसात में भोगकर 
^ 


वरसातमे भीग कर 


भागते चले प्राये हँ वच्चे 
कीचड़ पर निशान छोडते । 


लापरवाही से 

फक प्राये है वच्चे 

किताबें कापियां ग्रौर सिलेटे 
पेड के नीचे । 


पत्तों से बत्तिया कर 

वर्षा कविता के दरवाजे पर 
दस्त देती है 

जहां सिलेिटों पर 

ब्द गायब होना सीख रहे है 


[ 55. 





56 


किताबों की जिल्द में 

बुदूढा पहाडा खस रहा है 

ग्रौर मास्टर की कडनी 

बंसवारी मे शामिल हो गयी है । 


घुटना भर पानी में 
घुसकर 
बच्चे वेल रहे है 


मद्धलीऽ मद्छलीऽ कितना पानी 
घोग्धो रानीऽऽ घोग्घोऽऽ रानी । 


छोटी सी लडकी 
५ + 


बन्दर कंसे नाचता है 
छोटी सी लडकी बताती है । 


कुत्ता कंसे भोकता है 
छोटी सी लड़की बताती है । 


. बिल्ली की तरह गुर्ख कर 


छोटी सी लडकी बताती है 


छोटी सी लडकी बताती है 
बिल्ली 

दिल्ली मे रहती है । 
इतना सब बताकर 


पराखिर मुस्कुराती वयो है भला 





विली का मुहावरा 
जानती है क्या 
छोटी सी लडकी 1 


चील 
नर 


चील 
एण्टीना पर वकर 
चूहा खा रहीदहै 


दूरदशेन पर 

श्रीमती क' वताती है-- 
देर के किन हिस्सो में 
कितनी प्रगति हुई है । 
कविता के ग्रन्तमें 

वे कहती हैँ-जय हिन्द । 


[ब] 


श्रतधेश कुमार की तीन कविताएं 
ज्‌ता/मिटो की गेद/इस वार भौ पहाड़ पर 





ज॒ता 
+ 


वह्‌ जूता वारिशमें भीगरहाथा 
एक छोटे-से किले कौ तरह 
उसमे किसी पैर का दखल नहीं था । 


वह्‌ जूता स्वतंत्र था _ 
ग्रौर खुश था, वह किसी पैर का गुलाम नहीं था 1 
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जते की खुशी महक बन कर ,, 
उसके दिल के भीतर से उठ रही थी 
ग्रौर जंगल की हवा में घुल रही थी ॥ 


यह्‌ पता लगाना कतई जरूरी नहीं 

था कि वहु किसका जूता था 

लेकिन उसे देखकर उसे बनाने वाले 

का एक हत्का-सा स्याल जरूर प्राता था । 


बारिश शायद उसी को भिगोने के लिए 
पुरे जंगल पर मूसलाधार बरस रही थी 
श्रौर पेड उसे श्रपने कंधों 

पर भोल रहे थे । 

बारिश कहीं न कटीं 

उस जूते के विरुद्ध थी 

शायद जूता इस वात को जानता था 


म्रौर मुस्कुराते हुए इत्मीनान से 
भीग रहा था 1 


उसके भीतर बदले की या शायद 
किसी तरह्‌ की कोई भावना नहीं थी । 


जूता वहां पर निङ्चल पडा भीग रहा था 
मगर वह्‌ पत्थर कौ तरह्‌ मृत नहीं था 
उसका श्रादमी के पैर की तरह 

एक ठोस ्रौर मांसल श्रतीत था । 
ग्रादमी के पैर के पसीने से. कई वार 
उसका दम घुटने-घुटने का हुश्रा 

मगर उसने कभी उस पैर का विरोध 
नहीं किया श्रौर कठिन से कठिन 
परिस्थितियों मे ग्रौर खराब से खराब 








~ 


वक्त मे वह्‌ उस पैर को 

इधर उधर ले जाता रहा । 

वह पैर के माध्यमसे उस श्रादमी को 

पूरी तरह जलन गया था 

ग्रौर उसे उसमें एक निष्कपट सहानुभूति थी । 


वर्षा श्रौर हवा के थपेडों की मारसे 

जूते की दीवारे हौनेसे हिलती थी 

ग्रौर उसका मुंह ग्रजव तरह से 

चमकने लगता था । उसे कोई दुख नहीं था 1 


उसकी स्मृति उस पैर के साथ गायवदहो चुकी थी 
उसका साथी दूसरा जूता भी किसी ग्रजाने क्षण 
किसी ग्रंधेरे मे उसका साथ छोड गया था । 

वे दोनों किसी वेल की जोडी की तरह थे 

जो उस श्रादमी को 

ग्रपनी पूरी श्रात्मा के साथ ढोतेधे। 


जूते का जरूर कोई सपना होगा 

जो कि सुदूर दमकते सूरज को नहीं ही मालूम था 
जंगल के भीतर रहने के कारण 

शायद वह पेड की तरह उगना चाहता दोगा । 


जंगल का सवसे ऊँचा ग्रौ र मजबूत पेड़ 
बनने को उसकी लालसा 
जरूर बारिश की लय के साथ बढ रही हौगी । 


क्छ दिन बाद जब बारिश रुक जाएगी । 

ग्रौर धूप निकल प्राएगी तब शायद 

कोई पक्षी या छोटा कीड़ा उसे श्रपना घर बना ले) 
खरगोश के लिए तो वह बहुत तंग श्रौर छोटा रहेगा । 
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वह्‌ जूता जंगल मे उस जगह 

स्रपने सपने के साथ 

जंगल का हिस्सा बनता रहा 

उसने पाया कि वह धूप की ्रांखोमेथी 
चुभता है ग्रौर समय उनसे बचता 

हुश्रा गुजर रहा है । 

इतने सालों तक इतनी लम्बी यात्रा करने के 
बाद वह्‌ जंगल के इस कोने में 

श्रपने चमडें के सपने को जूते का श्राकार 

देने की कोशिश कर रहा है 

श्रौर वह्‌ यह काम बहुत चुपचाप कर रहा है । 


कुछ दिन वाद एक वार फिर बारिश हई 

उसने उस चमड़ के किले को दीवारों को 

पुरी तरह से ध्वस्त कर दिया 

म्रौर इस तरह जूते के प्राकार का 

एक काला श्रौर चमकदार सपना फडफडाता हृश्रा 
जंगल कौ पसलियों मे धीरे-धीरे गायब होने लगा । 


मिह कौ गेंद 


मै एक मद्री की गेंद हूं 
घास मे लिपटी 
गीली मिदटरी की गेद । 


धूप के बहुत पास 

ग्रोर हवा मे उड्त्रा प्रा 

मै इस गेंद के भीतर से 
हाड-मास का एक वृक्ष उगाऊ्गा 
उसके भीतर से एक चिडिया 


` श्रौर उसके भीतर से एक भ्रासमान 
























एक मिष्टी की गेंद के सपने 
का साहस-एक श्रासमान । 


ग्रपने भीतर की गर्मीसे फूटती हई 
इस गेंद के भीतर 

एक दूसरी मद्री की देह्‌ खडी है 
मिह्रीकी गंवसे सरावोर ॥ 


भले ही उसके खब्दकोश में 

वसंतनदहो 

घासदही काफी 

धूप के ग्रासपास। 

क्योकि उसके होने की विश्वसनीयता से 

, आ्रासमान मे एक इत्मीनान भर जाता है 1 


पीड़ा की सवसे छोटी उंगली पर 
थिरकती उस मदी कीगेदकी 
श्रात्मा का उजाला 

हाथ की तरह उठा हृश्रा ग्रासमान में 
ग्रपने होने को खंगालता हुग्रा 

सभी संभव दिल्ाग्रों ग्रौर कालोंमे 
मिद्री की गंधसे सरावोर 

वसन्त कौ निजंनता में 

पैदा करता हुका घास कौ नर्मी 

ग्रौर गरमाहट । 


2 । उस उदछछलती लुदढकती कांपती 
टूटती ग्रौर गार-बार वनती 
` गीली मिरी की गेंद की तरह 
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म किलकता ग्रौर सिसकता हं 
दूर, दूर, सुदूर तक । 


पास 
श्रोर पास 
ग्रौर बहुत पास इस धूप के । 


इस बार भी पहाड पर 


पहाड़ की सवसे ऊंची चोटी पर 
कतार वाध कर खड़े हैँ पेड 
सिपाहियों को तरह । 


ने ग्रभी एकसाथ मिलकर 
विगुल बजाणएंगे श्रौर 
नए मौसम के ग्रान की. सूचना देगे । 


एक नशा उनके पेरों के रास्ते 
चटना शुरु होगा 

ग्रोर उनके सिर में पहुंच कर 
गुदगुदी मचाने लगेगा । 


पहाड़ी ्राल्‌ गदराएंगे 
रहस्यमय वनस्पतियां उगेगी 
ग्रौर पेड़ों का कद ऊंचा उठ जाएगा 1 


सोने के वकं की तरह 
पहाड़ पर चदेगी धूप 
चांदी के वकं की तरह चांदनी । . 








बहुत कु घटित होगा पहाड़ पर 
इस वार 
सव जानते है । 


सव जानते हैँ कि क्या कु 
घटित होगा 
इस वार भी पहाड पर । 


खासकर उन पेडों के साथ । 
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व्यंग्य कंटेसो 
घना श्रंधेरा, मृगं का इन्तजार श्रौर वे 


छ प्रका कान्त 





उन्होने मुभ से कहा, 'देलो, कितना प्रंधेरा टै ।* 
मैने इधर-उधर देखकर सहमति जाहिर की, “दा, ्रघेरा तो है ? 
वे थोडे से नाराज जसे हृए, नहीं सिफं प्रपर नहीं है, बल्कि, ह 
चना श्रधेरा है) 
“जी हां, घनेरा श्र॑धेरा है 1" -रमैने फिर सहमति व्यक्त की । क्यो 
भ्राम तौर पर मै उन लोगोंमें सेहं, जिन्हें किसी मी चीजके होने यान्‌। 
होने सँ श्रसहमत होने की जरूरत नहीं पडती । साथ ही, जिन्द किसी भरौ | 
चीज को स्वीकार करने भे कमी कोई परेशानी नहीं होती । सो, मैने मा्‌, 
लिया कि प्रधेरा है! भ्रोर बहुत घना श्रधेराहै। प्रव चेहरे पर॒ थोडी. । 
परेशानी उगने लगी, श्रधेरे का घनापन देखो लगातार वढता जा रहा है॥ । 
हा, बढता तो जा रहा है ।-- मँ ठंडपन की हद तक सहज था । । 
एं ! ' उनकी परेशान मुद्रा श्रव श्रचानक नाराजगी मे तब्दील हौ | 
गयी, 'तुम्हं रंघेरे के इतने घनेपन से कोई तकलीफ, कोई शिकायत नहीं ! 
उनका स्वर कृ इस तरह का था, जसे उस श्रंधेरे के लिए मँ ही जिम्मेदार 
हं । या कि वह अंघेरा मेरे ही किसी षडयंत्र का परिणाम है 1' एकाध पत 
मैने उस श्रधेरे के लिए श्रपने जिम्मेदार होने को टटोला। लगा किर्ग 
भ्रकेला तो कम-से-कम उसके लिए बिल्कुल मी जिम्मेदार नहीं । इसीलिए, 
मुेखुद को श्रपराघी महसूस करने की कतई जरूरत नहीं । थोड़ी-सी 
दिम्मत महसूस हुई 1 | 
श्रजीब श्रादमी हो तुम ? इतना धना म्रधेरा है । चारों तरफ सिषं | 
मरधेरा ही भ्रधेरा है । श्रौर तुम्हे इससे कोई तकलीफ, कोई शिकायत नही 
है ।"--उनका गुस्सा जेसे .उफान पर श्रा गया । लगा कि वै श्रगले ही पतं | 
शायद घूंसा उठाकर मेरे जवड़ पर जड़ देगे । सै ्नपने भ्माप में दुवक | 


श्रौर श्रपने चारों श्रोर नजर दौड़ा कर उस श्रधेरेको देखने की कोशिश की 
जिसकी वे बात कर रहे थे । 
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देखो, एक बार श्रच्छी ` तरह देखो । देखो क्रि कितना श्रंषेरा हैर 
सिफं श्रषेरा ही श्रपेरा है । व्या तुम्हं कुछ ॒दिखायी दे रहा है? ' उन्होने एकः 
जाद्रूगर की तरह पा, जो खाली डव्वे को दिखाकर पे कि उसमें क्या 
है. रौर वाद में उस.ड्व्बि.पर खडी. घूमा कर उसमेसे केले या संतरे 
निकाल कर दिखा दे। 

मैने देखा । रौर मू बहुत कुच दिखा । उनके चमचमाते जूते 1 


इम्पोटड कपड़ का सुट । कलाई पर चमचमाती घडी । ्रौर हीरे-जड़ी सोनेः 
की श्रंगूढी । 


वताश्रो, दिख . रहा है कुच ? --' उन्होने फिर से पृछा । श्रव मुभे. 
लगाकि उन्होने सम्मोहन जसा कु करदियाहै। ग्रौर दूसरा कुंभी 
दिखाई देना बन्दहो गया है। वे चीजें मी गायव-हो गयी है, जो श्रमी-ग्रभी 
तक दिखाई दे रही थीं । 

` कु मौ नहीं दिखायी दे रहा न ! ' उनका स्वर थोड़ा सा घ्रात्मीय था। 

मैने स्वीकृति मे सिर हिलाया । 0 

हा, श्रव तुम ठीक हो । पहली जरूरी गतं ही यह हैकि. ग्रंघेरे को 
देखा ग्रौर महसूस किया जये ।--उन्ोने मेरी श्रंखो मे सीपे श्राँखें डालकर 
पूछा, क्या तुमं इस श्रधेरे को महमूस कर रहै हौ ?' 

वे भ्रव मेरे लिए धीरे-घीरे परी तरह किसी जादूगर की तरह होते 
जारहेथे । सिर परे लम्वासा टोप, वदन पर काला चोंगा, हाथ में वड़ी 
सौ छंडी, सम्मोहित करवा सकने वाली लम्बी लम्बी श्रंगुलियां । एक सफल 
जाद्ूगर । उनके इशारे पर ने प्र॑धेरा महसूस किया । ` . 

ठ हमरा भ्रंधेरा महसूस ?"--उन्होने फिर पूछा । मैने. श्राज्ञाकारी वच्चे 
की तरह सहमति मे सिर हिला दिया । उनके चेहरे पर .सन्तुष्टि तेर श्रायी । 
मेरी श्रोर किसी त्राता या मसीहा की तरह देख। । 

ˆ दां, श्रव तुम एकदम ठीक हौ । तुमने ्रघेरा देख भी लियाहै, 
श्रौर महसूस भी कर लिया है । प्रव यह वताभ्रो कि तुम इस ब्रंषेरेके वारे 
मे क्या सोचते-संमभते -हो {- उन्होने पृच्छा । मँ पशोपेश , भे पड़ गया । 
क्योकि मुभे श्रपने वारे में इतना श्रच्छी तरह से मालूम था किश्राम तौर 
पर मेरे पासं किसी सी तरह कै ` ्रदनो के उत्तरं नहीं होते 1 एक निहायत ही 
उत्तर विहीन व्यक्ति ! कभी कभी तो उरं भी लगतां है किं कई श्रचानक 
मुभ से मेरे बाप कानामःपुदं वेड तोता घां -मीं या नहीं 1 संभवं है, 





शायद एकदम नहीं बता पाड । जव श्रपने बाप के नाम के साथ यह बात 
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हो तो, फिर किसी ग्रौर चीज के बारे मे, पूछे गये प्रदनों के वारे १ 
सोचा भी नहीं जा सकता । एसे मे" वे गुरसे ्रंघरे के खिलाफ. 
समभन के बारे मे तलाश कर रहे थे। एक तरह को मुसौवत ही थी ॥ ्ा्ि 
सोचने-समभने से मुक जसे मामूली स्मादमी काक्या लेना-देना। खासकर 
इस तरह की तमाम छोटी-वड़ी चीजों के वारे भे सोचने-समभने का 
जव दूसरों ने ले रखा है ! गौर फिर सोचने-समभने के लिए जिस दिमाग 
जरूरत हरा करती है, वह मैने बहुत पहले वेच दिया था 1 

उन्होने दुबारा मेरी श्रोर देखा । उनकी ग्रो मे प्रश्न कवु 
तनी हई थी । सने लगभग गिड़गिङ़ति हए ग्रपने पास दिमाग नहोने, 
वेच भ्रानि की बात कही । कह चुकनेके बाद मैने ्रपना सिर शमं 
सारे भका लिथा। इस तरह कौ शमं शायद पहली वार महमूम है| 
रही थी । उन्होनि मेरी प्रोर देखा । उनकी मद्रा तथागत कौ तरह थौ 
उनकी दृष्टि मँ ्रभय, श्रारवासन श्रौर कर्णा समी कृ था रमै इत | 
एवं श्रावस्त हुभ्रा । विनीत भाव से उनके सामने भक गया । । 
कोई बात नहीं । श्रगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है-तुम उसे क| 
चुके हो, तो इसमे परेशान होने जैसा भला क्यार! एक तरह से तुमने ठी 
ही करिया है । श्रव तुम ज्यादा श्रच्छी तरहुसे काम कर सक्ते हो । श । 
ग्रषेरे के खिलाफ भी । लेकिन, यह तो बताग्रो क्रि दिमाग वेचने के | 
क्या तुम इस भ्रधेरे के विलाफ कुछ सोचते थे...प्रधेरे के खिलाफ कृ कए 
चाहते ये ?-वे पं रहेथे प्रौर मुफेलग रहाथा कि मुम ॥ 
पिलले जन्म के बारे पूछा जा रहा हो । साथ ही, उनके दिव्य प्रभाव षे 
उस जन्म के वारे मे थोडा-बहुत याद करने लगा हूं 1 एक तरह का जं 
श्रसर होने लगा था 1 - 4 

ह, ठीक है । तुम याद करने कौ कोशिश करो । तुम्हे याः ॥ 
सकता है । तमद याद श्रा र्हा है" मरौर याद करो ? उनकी तांत्रिक 
जेसी श्रावाज मेरे ग्रास पास तेरे लगीथी । मे धुं मसे कुद-कु ॥ 
श्राने लगा था। | 

श्राया न याद ! किसी गुफा मे से श्राती सी उनकी श्रावाज । । 

हल्का-दल्का याद श्रा रहा है-कि दिमाग बेचने के पहले मै ५ 


श्नौर उसे खत्म कर्ने के बरे मे कुक सोचा करता था 1" 
फिर ?' ~... 









प 


फिर दिमाग बेच दिया । श्रौर इस जहमत से टूटकारा मिल गथा 1" 

“खैर ?-- उन्होने फिर से श्रारवस्त किया, श्रव तुम प्रषेरेके वारेमें 
सोचने लगे हो, यह्‌ वहत ्रच्छी वात है । तुम्हें लगातार इसी तरह से सोचते 
रहना चाहिये ?- उन्होने मेरा कधा थपथपाया । फिर पूछा, श्रच्छा, तुम 
इतना तो जान गये होक प्रधेराहै, ग्रौर बहुत घना भ्रधेरा है । वताश्रो, 
श्रव हमें क्या करना चाहिये ?' 

मै फिर परेशान हो गया । समभ में नहीं भ्राया क्या जवावदूं। 
ग्॑येरे के खिलाफ क्या-कु किया जाना चाहिये-पै कुचं सोच नदीपारहा 
था । ग्राखिरकार मिचमिचाती प्रांखों से उनकी ग्रोर देखा 1 उनका चेहरा 
किसी महापुरुष की तरह प्रभामण्डल युक्त दिखाई दिया । तुम नहीं जानते 
तो चलोर्भही वताता हूं 1 उनके होटों पर तत्व ज्ञानी मृस्कुराहट तर रही 
थी," सुनो, दमे इस श्रंघेरे के खिलाफ एक सूरज का इन्तजाम करना है। 
चाहे जसे हो, चाहे जहां से मिले । श्रटाले कौ दुकान से, व्ञैक में, तस्करी से, 
चोरी से! हर हाल में हमे एक सूरज का इन्तजाम करना है? 

जी, लेकिन क्या द्यि, मोमवत्ती या ठाचं वेरा से कम नहीं 
चलेगा ?"- मैने पहली वार श्रपनी चंच खोली । उन्होने वहत घुणा 
के साथ मुभ देखा । मुके घृणित होने का एहसास हुप्रा ? 

` देखो 1" --उनका स्वर नाराजगी भरा था, (तुम्हारे कहने का मतलब 

यह है कि तुम श्रस्थायी सुधारों में भरोसा करते टो ! यह गलत 
है । दीय, मोमवत्ती या टाच॑से कुछ नहीं होने वाला । ये सव एक किस्म 
की चालाकियां ह । इससे प्रंघेरा हमेशा के लिए खत्म नहीं होता । बल्कि, 
उसकी उस्न श्रौर लम्बी हो जाती है । तुम ठीक तरह से सोचो, ग्रधेरे को 
हमेदा के लिए उखाड़ फेकने का एक ही रास्ता है--एक पूरे सूरज की 
व्यवस्था करना !” | 

लेकिन, हम सूरज को कंसे ला सक्ते हैँ ? “मै गिडगिड़ाया । 
तुमं श्रात्म विवास की कमी है, तुम्दे भीतर विवास पदा करना चाहिये । 
हम सुरज ला सकते हैँ । “उन्होने नसीहत दी, भरोसा दिलवाया । लेकिन, 
मै भरोसा नहीं कर पा रहा था । बाजार मे शकर, घासलेट जसी भामूली 
चीजें तो मिल नदीं रहीं है । भला सूरज ज्तौ चीज कंसे मिल सकेगी 
ग्रौर फिर वे व्लेक तक मेँ खरीदने की कह रहे । न्लेकमें तोश्रौरमी 
महंगी मिलेगी । इतना पसा कहा, कसे श्रायेगा ! फिर लगा कि उन्होने पसो 
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का इन्तजाम शायद.कर रला है 1-वरना, ग्रात्म-विरवास के साय द 
_ बोलो, क्या स्याल है ? '-- उन्होने पूखा । 
जी, लेकिन सुरज मिलेगा कहां ? पूछने की हिम्मत 
कर ही डाली । ५ 
| ` इसकी फिक्‌ तुम मत. करो । मैने इस मामले सें पुख्ता लोगवौनकं 
रखी हे । सेठ धरमदास के पास एक-दो सूरज हैँ । वैसे, वे: वेचने कोते 
है नहीं । उन्हे डर था क्रि सूरज बेचने से उनका कोई ग्रनिष्ट हो सकता ६। 
लेकिन, श्रगर्‌ श्रच्छा भाव मिलताहो तो वे सुरज वेच सकते ह । ज 
मुभ विश्वास दिलाया है । । 
श्रगर उन्होने देने से इन्कार किया तो ?" ; 
तो एक जगह श्रोर है, जहां सूरज मिल-सकता है । शहर की पिकि। 
लांइसःके कुछ बंगलो मे सूरज होने का चलाःहै । यह रहस्यः बहुत मुदित. 
ही मुके बताया गयाःदैः। जिन. लोगों - ने दिन-दहाडे इस तरह सूरज गाप 
किये थे, उनकी सी,  ्रार में श्रशंसात्मक : टिप्पणियां जोडी गयी दै सख 
चुराकर लाने वालों को प्रमोशन्स मिले. ह । कुछ; लोग विदेश यात्रा पर ॥ 
गथे.है । ये-लोग. मी. सुरज त्रेचने को तयार नहीं -थे । - वमुदिकल श्राठ गु 
ज्यादा कीमत पर वेचने;-को, राजी हो प्रये है। वह मी, इस शतं पर #| 
खरीद्‌ फरोख्त को बिल्ल गुप्त रखा.जायेगा । बात जरा-सी मी .लीक 


कहो॥ 
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“क्या मनापो. यकन. है कि हमं रज युद्ध भ्रौर साबुत मिल सकेगा ?.---¶ | 
जसे शरार्चयंजनक ठंग से एक, लुम्बा रौरं इप्पोटडं मुरिकल्‌ वाक्य, बोल | 
(3 7 क | 
ह्न जेसी : स्थिति वुत्ायी । उन्होने इम्मोटंड कपडे | 
्रपनी गम्भीर मरा ञ्य 
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ओर देखते हुए अखं छोटी-छोटी कं श्रौर वोले, “हाँ तुम्हारी यह्‌ भ्राशंका 
सही 'हो सकती है कि सूरेज हमे शुद्ध श्रौर साबुत मिलेगा या नहीं? श्रगर 
शुद्धं रौर सावत नहीं मिलता है तो वैसी हालत में हमे सूरज को भ्रच्छी तरह 
धौ-पोकर, जरूरी मरम्मत के वाद पाँलिश करवाना होगी । वैसे, याद रखो 
कि इस माम्नेमे हमे ज्यादा शुदधतावादी भी नहीं होना चाहिये । इस तरह 
की छोटी-मोटी वाते तो चलती रहती दँ! श्रौर फिर, ्रसली मुहा 
सूरज नहीं, सूरज काभथ्रमदहै। किसी भ्राषे-पौने सूरजके नाम पर हम 
.साबुत, शुद्ध, चमकदार सूरजका भ्रम पदा कर सके, तो काफी दै) इसके 
साथही एक ग्रौर वात ध्यान रखना किसूरज की व्यवस्था हो चुकने के 
बाद.उस पर नियन्त्रण तो हमारा ही होगा । उसकी निरन्तर देव-रेख जरूरी 
है । श्रच्छा हो यह देख-रेख हम ही करं । एसे मे, हम किसी को इतना मौका 
ही क्योँदेगे कि. वह सूरज के पास पहुंचकर उसकी शुद्धता, सम्पूर्णता श्रौर 
्रसलियत का भ्रता-पता लगा सके 1” 

लेकिन यह्‌ तो... "मै स्रपनी नंतिक किस्म की ग्रापत्ति प्रस्तुत करना 
चाह्‌ रहा. था, पर उन्होने बीच में टी रोक दिया, देखो, तुम्हारा 
तरीका बहुत कुछ नंतिकतावादियों जैसा है । इस तरह्‌ का प्राचरण कई वार 
बहुत हानिकारक श्रौर घातक होता है। देश ग्रौर समाज के हितम 
इस. तरह की छोटी-छोटी बातों पर व्यान नहीं दिया जा सकता । बड़ कार्यों 
में इस तरह की वातोंको तो. छोड़ना ही पडता है 1 ग्रौर फिर, यह्‌-मीतो 
दै कि भ्रगर हम.सूरज को मुक्त रहने देगे, हर किसी को उस तक ॒ग्राने-जाने 
देगे, हर किसी को उसकी जांच-पडताल करने की अ्रगर्‌ टूट देते रहैगे, तो 
फिर, तय है कि.सूरज का कमी मौ श्रपहरण हो सकता है । या-फिर उसमें 
-तोड-फोड़ हो सकती है । श्रन्धेरा लौट सकता है । इसके साथ ही, यह भी 
-ध्यान रखो.कि लोगो को श्रगर यह पता लग जाता है कि लाया मया सूरज 
सावंत श्रौर शुद्ध नहीं है, तो फिर न सिफं सूरज का भ्रम टूट जायेगा, बल्कि 
लोग सूरज था उसके भ्रम या उसकी सम्भावना को हमेशा.के लिये निरस्त 
भ्रथवा श्रस्वीकार करते हुए अरन्धैरे को स्थायी रूप से स्वीकार कर सकते ह । 
एसे भे, तुम सोच लोकि हमारे लिये क्या वेहतर रहेगा ? सूरज को मुक्त 
सवको देखने-भालने के लिए उपलन्ध रखना, या फिर उस पर भ्रनिवायं 
नियन्वण बनाये रखना" । मँ सोचता हूं कि तुमजो श्रन्धेरे कोदेख श्रौर 
महसूस कर रहे हौ, पहली स्थिति को कतई वर्दाति नहीं करोगे । मैं ठीक 
` कह र्हा हूं न ? उन्होने मुके सोचने का विना वक्त दिथे ही ्रपनी तरफ से 
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लगभग घोषणा कर दी । मुभे चुपचाप स्वीकार करन। पडा । 

` श्रव रौर कहो, कौन सी श्रापत्ति हो सकती है तुम्ह ? 
सारी चीजों का खुलासा पहले ही कर लिया जाना ज्यादा भ्रच्छा होता \। 
वे सवज्ञ की तरह बोल रहै थे। मूभलगाकि मेरे पास कुछ खास प 
लायक नहीं रह गया है1 फिर मी, एक छोटा सा सवाल श्राखिर कर्‌# 
लिया, “सूरज खरीदने के लिए पसो का इन्तजाम कटां से होगा ?" | 


"हा, श्रव तुमने सबसे महत्वपुणं श्रौर॒ बुनियादी सवाल पूः है।६ 
खुद भौ चाहता था कि तुम इसी तरह का कोद सवाल पृो । बह 
इसका जवाब यहं होगा कि हमे उन तमाम लोगों से इसके लिए चन्दां तो 
होगा, जो इस अन्धैरे के खिलाफ । श्रौर उसे हमेशा के लिए उवा। 
फेकना चाहते है । यह काम तुम्हे करना है । श्रभी इसी वक्त जाघ्नो श्रौ 
शिव मन्दिर तथा समेट फौवटरी के पीथे गन्दे नाले के ्रास-पास रहने वो। 
सभी लोगो को ले श्राग्नौ ।' उनके शब्दों ने मु पर श्राह्वान की तरह श्रा 
किया । मेरी नसो भे एक खास तरह का जोश उफान लेने लगा । | 

बस्ती तक पहुंचने मे मुभे ज्यादा वक्त नहीं लगा । उस ग्रन्धैर+। 
गन्दगी भ विलबिलाने वाले नंग, भे, ह्ी-हट्धी जिस्म वाले उन लोगों 
इक्क करने भे भौ कोई लास परेशानी नहीं हई । ताञ्जुव सि इस वात 
थाकि उन समी लोगो की णक्ल-सुरत एक जसी थी । किसी भी तरहक 
फकं कर पाना या नाक-नवदा, रग-रूप, कद-काठी के श्राधार पर उन | 
अलग बाट पाना सम्भव नहीं था । भ्रनधेरे का इत्र हो चुकने के वाद पलं 
दफा इतनी सारी एक जसी शक्ल+सूरतों को देख रहा था। देखकर, धघवराष् 
की हद तक श्रारचयं हशर । उनके नाम जानने चाहे । लेकिन, पता लगा 
उन लोगो के श्रपने कोई नाम नहीं है । भमाबापके दिये हुए जौ नाम धै 


सव के सव किसी कारखाने से निकलने वाले मलबे के नीचे दव-दवा गयर्थ 
फिर नोच-खसोट लिये गये । 





केह 









उन एक सौ शवल-मूरत वाले श्रौर्‌ नाम विहीन लोगों से जव € 
, ्रनधेरे श्रीर्‌ उसे उखाड़ फक के वारे भे जानना चाहा तो वे सव एक रेक 
मे उस सवके लिए तैयार हो गये । श्रौर बहुत उः 


होग्ये। 
10 । 





सवको लेकर उनके पास पहुचा । श्रपनी सफलता पर एक तरह की 
खुशी ही हो रही थी । उन्होने सबकी श्रोर देखा । मेरा कन्धा थपथपाया, 
गुड, तुममें नेतृत्व के गुण हैँ । एनी वे, तुमने इह काफी कुतो वता ही 
दिया होगा । मै सिफं मुद कौ वात बताना चाहता हं । ठीक है न ?' 

मैने सहमति मेँ गरदन हिलायी । उन्दने मंच की व्यवस्था करने को 
कहा । इधर-उधर भाग-दौड़ की गयी । लेकिन, मंच की व्यवस्था किसी मी 
तरह नहीं टो पायी । तव उन एक जसी रक्ल-सूरत वालो मसे ्राट-दस 
शख्स छट गथे । उन्हेही चुनो ग्रौर हेली के वल भूकाया गया । दो-एक 
को उन पर खड़ा किया गया । इस तरह से मंच बनाकर उस पर उन्दँ खड़ा 
कर दिया गया। वे भ्रव वाकई मंच पर खड़े नजर प्रा रहे । मुभे श्रौर 
मेरे साथ श्राए उन सभी एक सी शक्ल-सूरत वालों को उनकी श्रोर देखने 
कै लिये ग्रपनी-प्रपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ीं । वे ग्रव वोल रहैथे 1 उनका 
गरंदाज किसी धर्मंगुरु की तरह से प्रह्वान करने वालाथा। वहुर देर तक 
बोलते रहे । सभी सुनते रहे । उन्होने भ्रेरे, उसकी वजे, उसके परिणाम, 
ग्रधेरे को हमेशा के लिये खत्म कर सकने के उपाय ग्रौर अन्त में एक ठीक 
ठाक सूरज के इन्तजाम की जरूरत समफायी । समी मंत्रमुग्ध होकर सुनते 
रहे । प्रवचन वहुत देर तक चलता रहा । ब्रवेरे की वहुतं भयावह तस्वीर 
खींचने के वाद श्रपनी वात उन्होने वहत ताक्िकं ठंग से एक सूरजकी 
श्रावद्यकता पर खत्म की 1 दो-चार पल श्रपने सामने खड़े उन एक सी शक्ल- 
सूरत वालों को देखते रहने के वाद उन्होने फिर कहा, “रे ख्याल से श्रव 
श्राप श्रधेरे के वारे में श्रच्छी तरह सम चुके है । मुभे विवास दैकिञ्राप 
सभी इस श्रंषेरे को हमेशा के लिये खत्म कर देने की सोचते होगे । कृपया, 
वै लोग श्रपना हाथ उठाये, जो इस प्रंधेरे को हमेशा के लिये खत्म कर देना 
.चाहते ह 1 उठद्ये हाथ ।“" 

उनके कहते ही सेकडों हाथ पूरे उत्साह भ्रौर उफनती उत्तेजना के 
साथ उठ गये । उन हाथों की हयेलियां खुली नदीं, वलिक नारे लगाने कौ 
शवल में वंधी थीं । मँ खुद रोमांचित हो उठा था ¦ उन्होने फिर एक दृष्टि 
उन तमाम उठे हुये हाथों पर डाली । भोडे से मुस्क राये, “बहुत बदिया ॥ 
मै जानता था किं श्रंधेरे के खिलाफ इसौ तरह सोचते होगे । यह वाकई बहत 
खुशी की वात है कि श्राप समी इस श्र॑धेरे को खत्म कर देना चाहते है } 
लेकिन, श्रच्छी तरह से सुन लीजिये कि श्र॑वेरे को हमेशा-हमेशा के लिये 
खत्म करने के लिये हमे एक सम्पूणं सूरज की प्रावश्यकता है । सूरज से कम 
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किसी चीज से हमाराःकाम नही चल सकता १ हमारा लक्ष्य एकं संपुणं सूरज 
है 1 भ्रौर सुरज आज प्ासानीऽसे मिल नही रहा हैयह श्राप भीः अच्छी तदह 
` से जानते है 1 यहां तक कि व्लेक तके सूरज नहीं मिलता । ` लेकिन, भ्राप 
बिल्कुल निराश न हो, मैने, सूरज काः इन्तजाम कर लियो है] हालांकि, 
सूरज का इन्तजाम किस तरह से हो ¦ सका ` दै-यह मँ इसलिये बताना नही 
"चाहता कि वह्‌ सब श्रात्मप्रंसा होगी ।. बह्रहाल,; प्राप तो सिर्फ इतना 
“ध्यान रखिये कि श्रगर हम इस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते 
हैतोफिर हमे त्याग-करता होगा ।; विना त्याग; बिना कुवनिी के इस तरह 
के काम नहीं हो सक्ते। चकि; हमे इस श्रधेरे को हमेशा के लिये सतम 
+करने.के लिये सूरज की ्राव॑श्यकता है, सो सूरज लाने के लिये हमें पैसों की 
` आरावस्यकता होगी । श्राप लोग मी जानते ` है कि मरने के वाद डाके को | 
` कफ़न, जलाने को लकड़ी भी बिना पैसे के नहीं मिलती, तो फिर भला सरजं 
कंसे मिल सकता है । वसे इसे बहुत बड़ी बात समभिये कि पैसे देने के वाद 
सुरज मिल भी रहा है । वरना, राप पैसे हाय भे लिये-लिये दुकान दुकान 
दया नाजार्‌ घूम अति तव मी रापः को सूरज नहीं मिलता । सो, हभ खुश 
होना चाहिये कि सूरज हमे कम से कमः मल्ल तो रहा हे । प्रवमै चाहूंगाकिं 
आप लोगं चन्दा करके जल्दी से जल्दी पैसे इकंट्ठे कर लीजिये । हमारे पासं 
वक्त बिल्कुल नहीं है । देरी करने सेः हौ सकता है कि फिर हमः सूरज कमी 
` नहीं राप्तं कर सकं । श्रच्छी तरह से याद. रख लीजिये" कि श्रगर इस वार 
हम देरी कर देते है-या चूक जाते हतो शायद हमे सूरज कमी नहीं मिल 
पाये । तब हमे मजबरुरन भ्रेरे को हमेशा के लिये स्वीकार कर लेन पड्गा । 
सो, जल्दी-जल्दी पैसे निकालिये। ` . । 
उन एक-सौ शक्ले-सुरत वाते तमाम लोगों भं भ्रव थोडी-सी फुस- 
छपाहट होने लगी है । उन्होने कहा था कि वे जेव स पैसे निकाले । लेकिन 
उन लोगो के नंगे जिस्मों पर जव कपड़े नही थे, तब जेवे कहां से होतीं । 


दै पते जंसी किसी चीन को देहे तो उ दते हो गई ह [से भः चन्द 
कंसे दिया जा सकता है । सुनने कै वाद, मैने उनके चेहरे 
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हो पैसा नही दै, ९ सौ श्नापकौ निराश नहीं होना चाहिये । हम श्रभी भी ` 
बन्दा कर सकते है 1" कहने के वाद वे थोड़े से रुके । उन एक से दिखने वाते 
लोगों में उत्साह को हलचल मच गयी । वे सममः ` नहीं पा रे ये किपस 
ते के बावजूद मी चन्दा कैसे ; 
४ लगा था उन्हें । सव 1 त क 
व हीकर देख रहै थे 1 
1 उन सवक नीः ग्रोर उस तरह देखते, वे थोडे से-मुस्कराये, 
तुम लोगो को शायद भेरी बात का विवास नहीं हो रहा होगा । लेकिन, 
शच माना संमत वात ही कहरहा हं । तुम लोग ्रभी-प्मी चंदा कर 
सते हो । तुम्दं सिफ़ पुलिस स्टेशन के पास की व्लड वैक तक -चलन होगा । 
वहां तुम भ्रपना खून देकर पैसा प्राप्त कर सकते हो । ग्रौर चन्दा हो 
सकता है ।'' 
कटने के बाद उन्होने किसी बहुत मुर्किल पहेली को दरम लेने वाली 
या कोई महान दाशंनिक सत्य उद्घाटित करने वाली मुद्रा बनायी थी ।.उन 
सव ने पहले एक दूसरे की प्रोर देखा । फिर खद कौ तरफ देखप्रपने हड्डी 
हड्डी जिस्म की ग्रोर । फिर उनमें हत्की-हल्की खुसरपुसर हई । श्रौर कुछ 
प्रावाजे उगीं, लेकिन, हमारे जिस्मो में खूनतोहैही नहीं । मृदतं इई सारी, 
नसे सूखी पडी हैँ ।' | 
“हां, मै जानता हूं, शओ्रौर बतौर जानकारी के तुम्हं बता देना चाहता 
हूं कि तुम्हारे दिलों भे थोडा-थोडा खून, स्पेयर' की तरह सुरक्षित पडा है । 
जिसकी तुम्हँ जानकारी नहीं । इस खून को वेचकर हमारा काम॒ चल सकता 
है,” - उन्होने कहा । उन लोगों के बीच फिर फुसफुसाहट होने लगी । वे 
सभी उनके द्वारा दिये गये उस दिव्य ज्ञान से श्रमिभरूति थे । सभी के चेहरे 
पर्‌ उत्साह की एक मोटी-सी लहर दौड गर्द । समौ उत्तेजित हौ उॐ1 
“जिन्दाबाद जैसे कुछ नारे हवा मे उद्ले । । 
“भरे स्याल से तुम समी खून देने को तयार हो ? ^--उन्दोते चा । 
“हाहा हम्‌ सव तैयार है ।'' --भ्रावाज ने श्राकाश कपा दिया । 
“लो ठीक है, रारो मेरे सथ ।"--वे मंच से उछलकर नीचे उतरे 
शौर पुलिस स्टेशन की तरफ चलने लगे । हम समी उनके पीथे हौ गये । 
एक-सी शक्ल बाले लोग बार-बार नारे जंघा कुछ बोलते जा रहे थे । उनकी 
मुद्धियां तनी हई थीं । कपाल कौ नपे फडफड़ाती हई श्रौर खाली-खाली पेट के 
ऊपर जुड दोनों फफडो में श्राती-जाती ससि तेज थीं । ~, 
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पुलिस थाने से होते हए न्त बैक तक पहुंचने में ज्यादा वक्त | | 
` लगा 1 पहुंचने प्र उनके कहते ही सवने श्रानन-फानन क्यू लगा लिया था। 
लून दिया जाना शुरू हृ्ना। हर किसी के पेते काउण्टरसेलेने काकार 
मुं सौपा गया था । । 
इस सवभ ज्यादा वक्त नहीं लगा । सून दे नुक्ने के वादवे सु 
निढाल से हो गये । उनकी गरदन लटक सी गयीं । सांसे तेज चलने लगीं | 
लेकिन, इसके बावजूद वे सन्तुष्ट थे । 
खून देने का काम निपट चकन के बाद उन्होने उन सव को एक वार्‌ 
` श्रौर सम्बोधित किया; “तुम लोगों ने सूरज को लाने के लिये सच्ची कुर्बानी 
की है । इस वक्त ह्म लोगो के पास इतना पैसा इका हो गया है किह 
भरच्छे से अच्छा सूरज ला सक्तेहै। हमें सूरज लन ग्रौर इस प्रंधेरेक 
खत्म करने से कोई मी नहीं रोक सकता । श्रव भ्रापजल्दीही देखेंगे कि 
हमारे चारों भ्रोर सिफं उजाला ही उजाला है । 
श्रपना सम्बोधन समाप्त करने के वाद वे मेरे पास प्राये । मेरे पास 
से सारे पैसे लेकर श्रपनी जे भे दूस लिये । ्रब तक उन एक से दिखने वाति 
मरे-मरे से जिस्मों मे बहत हत्के-हत्के उत्साह की एक महीन-सी लहर दौड 
गयी थी । 
श्रा्नो मेरे साथ । भ्रव हम सुरज ला्थेगे 1 --उन्होने तेज कदमो 
से चलते हुए सबसे कहा । वे बहुत तेज चल रहे थे । वे एक से दिखने वात 
भी उनके पीये उतने ही तेज चलने की कोशिका कर रहे थे । ग्रौर इस कोशिश 
मे लगभग हाफ रहे थे । कपाल पर पसीना चलक श्राया था । 
 चलते-चलते वे राजपथ पर स्थित एक फ़ाइव स्टार होटल के सामन 
रके । उनको रका देख, समी को रुक जाना पड़ा । उन्होने हम सकी ग्रोर 
दाशंनिक श्रौर त्राता की दृष्टिसे देखा प्रर फिर कहा-- देखो, यह सामे 
जो इमारत दिखाई दे रही है न, उसी में सूरज के सौदे के ग्राखिरीं कागजात 
तेयार होने वले है 1 कागजात तैयार होने के वाद हमे सूरज भिल पाएगा। 
सो, म जाता हुं । हौ सका तो हाथोहाथ सुरज लेकर श्रांगा । बस, गवा । 
पौर श्राया । तब तक तुम लोग यहीं बाहर मेरा इन्तजार करो ।" -- उन्होने 
कहा । समी ने सहमति मे. गरदन हिलाई। वे 
श्रहाते से होते हए होटल में घूसकर हम 
गये । हम॒लोग उस लम्बी, मीड भरी सडक 
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तेजी से फाडव स्टार होटल फ 
लोगों की श्राखों से श्रोकल ही, 
केके फुटपाथ प्र वंठ गये । उ | 


एकं से दिखने वाले लोगों के चेहरों पर सूरन के भने के विवास से एक 


खास किस्म की चमक फूट रही थी 1 

उन्होने थोड़ी-सी देर में सूरज लेकर स्नाने को कहा था । लेकिन 
रसा बीत गया, वे नहीं ग्राये । हम लोगों ने भीतर घसकर उन 
की कोशिश करनी चाही, लेकिन राइफल धारी पह्रेदार 
भीतर एक कदम तक नहीं रखने दिया । 


ठट तलाश करने 
हमे मुख्य हार के 


तव से हम लोग परेशान, उत्तेजित ग्रौर नाराज वाहर सडक पर ॒वठे 
सुरज लेकर उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैँ । 


[त्‌] 
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श्रीवास्तव साहब क स्याल है.-ग्नौर महज ख्याल ही नही; भ्रव 
तो उन्हं इसका पक्का विदवास भी हो चलाहैकि प्रादमी कोश्रागे बढाने 
मे उसकी काबिलियत, योग्यता रौर परिश्रम का हाथ नहीं, श्रवसर कां 
होता दै । श्रवसर...माने मोका.-.्र्थात्‌ ठीके श्रवसर को पहचानना 
श्रौर उनके श्रनुसार काम करना । इसी को कहते है, वक्त की नजाकत कौ 
पहचानना । उनकर दोस्तों के बौच उनका यह तकिया-कलाम काफी लोकप्रिय 
दै कि “हिट द श्राइरनव्हैन इट इज हाट” ...चोट तव मारो जव लोहा 
गमं हो । लेकिन श्रसली चीज होती है, लोहे की गर्मी को श्रांकने की योग्यता । 
यहीं भ्राकर बहुत से लोग चूक जाते है । 

श्रीवास्तव साहब को श्रपने पर गवं है कि वह कभी नहीं चूके। 
हथौडे कौ चोट तमी मारी, जवं लोहा गमं रहा । कितनी गर्मी पर चोट 
मारनी चाहिए, यह वह्‌ बलूबी जानते है...यही उनकी योग्यता है 
उनके व्यक्तित्व कौ विशेषता है...श्रौर यही उनकी जिन्दगी का सवसे बड़ा 


रानमी। जोलोग इस राज को जानते है उनको नजर मेँ श्रीवास्तव एकं 


नवर का मक्लनबाज है...चापलूस श्रौर ` मौकापरस्त है...वह श्रे 
टुच्चे से स्वाथंके लिए किसी 


। भी हद तक नीचे उतर सकता है कुच 
मी कर सकता है । । 


डायरेक्टर वन जाना कोई साधारण बत है क्या | 

उनसे ईर्ष्या करने वाले इते किस्मत 
चमत्कार, पर श्रीवास्तव साहब ने इसे कमी इं 
भाग्यवादी वह कतई नहीं ह । उन्हे श्रपने पर अर 
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का मतलव, ग्रपनी वुद्धि प्र्‌ भरोसा...वक्त 
को गमं देखकर उस पर सही ढंग से चोट कर 
)ग्यता पर भरोसा । 
श्रव शादीकीवातहीले लीजिए 
२ चार साल तक ग्रपनी शादी टालते रः 


। ग्रपने-प्रपने ढंग से उन पर दवाव डाला ।. खव दान-दहेज देने वाली पाटिया 
भी उनके पासश्रायीं ्रौर एकसे एक सुन्दर तथा पट्ौ-लिखी खानदानी 
लकय के वाप भी प्राये । लेकिन वह सव को टका-सा जवाव देते चले गये + 
मां-बाप को समा दिया, "श्राप लोग चवराए नही, उचित श्रवसर श्राने पर 
म स्वयं ही प्रपनी गादौ की वात पक्की कर्‌ लृगा...टीक 


>~ 2 


मेहं । 


क।. नजाकत .पहचानकर.. .लोटे 
न क, तत्काल निणंय लेने. वाली. 





॥ नकरो लग.जानेकेवाद भी वह 
मा(-वाप से लेकर रिइतेदारों तक ने 


मौके की तलाश 


भ्रौरं खुदान खास्तेएेसांही एक सुनदला मोका उन्हे मिल भी गया 1 
एक भूतश्व मन्त्री कौ भूतपूवं दुश्चरित्र कन्या थौ । पच्चीस-छव्वीस साल की 
होने के वावजूद विधिवत्‌ शादीन हो पानेके कारण तथाकथित कुमारी थी । 
गत्‌ सात-ग्राठ वपा से उसके प्रभावदाली पिता ग्रपने सारे श्रजित प्रभावों का ~ 
प्रयोग कर थकः चुके थे, पर कन्या के पिछले रेकाडं स क्रुं इतने खराव्‌ ये कि 
रिद्ते बनते-वनते विगड़ जाते । दरग्रसल कन्या जव इण्टरमीडिएट की छात्रा 
थी, तभी उसे फित्मी एक्टेस वनने की धुन सवार हो गयी थी। उस समय 

मन्त्री जी भरतपुवं नहीं वने थे । उनके दरवार भें एक से एक रत्नों की भीड़ 
लगी रहती थी । उन्हीं मसे एक रत के साथ मन्तरौजी की पुत्री चपके से 
बम्बई भाग गयी थी । चार महिने तक न जाने किन-किन नायक-खलनायकों 
के साथ करां -कहां शूटिग करती रही थी । . फिर पांचवें महिने भ्रनरिलीज्ड 
फिल्म की पूरी रीलं पेट मेँ ्टुपाए बापके बंगले भें लौट प्रायी थी.। स्थानीय 
श्रखबार वालों ने कुं दिनों तक इस खवर को खूव उछला । बालिका की. 
तस्वीर श्रखबारो के प्रथम पृष्ठ पर छपीं। लेकिनु मन्त्री जी ने इसे म्रपनीः 
छवि बिगाड़ने के उदेश्यसे विरोधी दलों द्वारा चलाये जा रहै सुनियोजित 
षड्यन्त्र कहकर इस पूरे काण्ड पर पर्दा डाल दिया था । 
फिल्म. सही-सलामत रिलीज,.हई या श्रदधंनिमित ही , लास्जि कर दी 
गयी, यह तो कोई नहीं जान सका, पर लकौ को बदनाम होना था. श्रौर 
वहु जमकर हुई । यह भी मौके की ही - बात थीकि. संत्री.जी श 

साहब के स्वजातीय थे श्रौर उनके धर. श्रीवास्तव, सहव श ४ 

पहले से था] -कहने वाले तो यहं मी. कहते सुन गः 
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नौकरी मी उन्हीं की वजह से मिली थी । खैर, सच्चाई जो भी हय, श्रीवं 
साहब मंतरीजी का हृदय से सम्मान करते थै श्रौर ग्रपना गोड-फादर मानते ये। 
इसीलिए गाड-फादर ने एक दिन जब उनसे श्रपनी पूत्रीसा 
पाणिग्रहण कर लेने का प्रस्ताव किया, तव श्रीवास्तव साहव ने इसे गध 
फादर कौ न्लेसिग समभकर सहं स्वीकार कर लिया । गोंड-फादरने = 
इतना ही कहा; “बेटा रमन, तुमने तो वेदशास्त्र नहीं पड होगे, पर जैने व 
सेवका. श्रध्ययन अपने जेल के दिनोंमे खव कियाहै। शास्त्रम लिखा ह 
किगंगाका जल ग्रौरग्रौरतका शरीर कमी श्रपवित्र नहीं होता । मेरी 
बेटी सावित्री को भू-मूठ वदनाम किया गया, वह्‌ गंगा जल की तरह पावृन्‌ 
भ्रौर पवित्र है। उसे स्वीकार कर मुभे पुत्री-ऋण से मुक्त करो । 


विक्री का 


सावित्री 
के पुण्य-प्रताप से तुम्हारा कैरियर मी बन जायगा । मरा हु्रा हाथी भी हृनार 
ट्केकाहोतादै। भैँमंत्रीनहूं, फिरमी पार्ठ्ने मेरा वजन है, तुम्हारे 


लिये बहुत कु कर सकता हू... 1" 

इसके वाद श्रीवास्तव साहव ने सावित्री का उद्धार कर दिया था .श्रौर 
सावित्री के पिताने इनका उद्धार। डिपा्मेन्ट दवारा श्रीवास्तव साहब कों 
तीन महीने के लिये जापान भेज दिया गया था-तकनीकी प्रिक्षणके लिये श्रौर 
वरहासे लौटेथेतो इष्टी डायरेक्टर की कर्मी पर ॒वंठा दिया गया था। 
इसके वाद ऊपर वाली कुसी ज्वाएट डायरेक्टर की थी ग्रौर इसे हथियाने भै 
श्रीवास्तव साहव ने ्रधिक देर नहीं लगायी थी । वक्त की नजाकत पहचानने 
मे माहिर इनकी वुद्धि ने सही मौका देखकर गमं लोहे पर हथौडा टोंक दिया 
था । सुदृई चुस्त, गवाह दुरस्त...। इधर जवाएंट. साहब को रिद्वत देते 
वाला तंयार्‌ श्रौर उधर रद्र लेते वक्त उन्हे रगे हाथों पकडने वाला 
भविकारी मी तैयार । गमं लोहे पर एक करारी चोर मरौर ज्वाएंट डायरेक्टर 
साहव चित्त । सस्पेशन श्रौर इन्ववायरी का समय श्रागे ग्रौर श्रागे सरकता 
गया था श्रौर इस बीच श्रीवास्तव साहव ने छलांग लगाकर ज्वाएंट डायरेक्टर 


वाली कुर्सी को दबोच जिया थां । इस काम में उन्ह महज दो साल का 
समय लगा था । 


इसके वाद श्रपने से वरिष्ठ तीन-तीनं प्रधिकारियों को पीले ठकेलकर 
महज पाच साल के भ्रन्दर ही वह 


हं कंसे डायरेक्टर कौ कुसी पर॒ पहुंच गथ, 
यहं श्राज भौ पुरे विमाग के लिये रहस्य ही बना हृगरा है । ध ष. 

, जानकार लोग इसे रहस्य मानते ह श्रौर गैर जानकार किस्मत का 
करिद्मा । लेकिन श्रीवास्तव साहेव इन दोनों तको को खारिज कर ग्रपना 
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एक ध्रलग लजिक देते है । कहते है, “मई, ग्रसल चीज होती हैँ ्राइडिया,.. 
गनौर उससे भी बड़ी चीज होती है उस म्राइडिया का एेन मौके पर विजली 
की कौधकी तरह दिमाग मं कौघजाना। इधर दिमाग मे विजली कीं 
तरह प्राइडिया कौधा प्रौर उघर्‌ ग्रागे की योजना तयार । इमे ही कहते है 
वक्त की नजाकत को पटिचानना.--गमं लोहे का ताव देखकर चोट करना 1" 


[1 


सनौर भ्राज भी श्रीवास्तव साहव के दिमाग मे एक एसा ही श्राइडिया 
कौघ गया है । नये जिले में स्थानान्तरित होकरग्राने के वादसेएक भी 
ठेस मौका नहीं म्राया था कि वह्‌ पने व्यक्तित्व का कोई चमत्कार दिखा 
सकफं । वड़े सौभाग्यसे श्राज एकं सग्रवसर हाथ लग गथाथा। इनके 
भ्राफिस का एक ग्रेड फोर ्राज भ्राफिस श्राते वक्त वस दवंटना का शिकार 
हो मर गयाथा। वारह्‌ वजे के करीव ्राफिस में इसकी खवर पहुंची थी । 
कमंचारी संघ का सचिव जव शोक-सभा करने के लिये श्रीवास्तव साहब के 
पास प्रनुमति लेने गया, तव उन्होने न केवल ग्रनुमति ही दी, बल्कि यह्‌ सुभाव 
मी दिया कि कुछ लोगों को उस मृत पौग्रन के घर जाकर उसके कफन-दफन 
के क्रिया-कमं मेँ मी सहयोग देना चाहिये । 

। शोक-सभा के वाद एक वजेसे कार्यालय बन्दहो गया। कर्मचारी 
चले गये । श्रीवास्तव साहव भी ्रपने वंगले पर जानेके लिये चेम्बर्‌ से 
निकलकर बाहर श्रा गये। डाइवर ने उनके लिये कार का दरवाजा खोला 
ग्रौर ठीक इसी समय. वह्‌ प्राइडिया उनके दिमाग मे विजली की तरह कध 
गया-था ।. इधर डावर दरवाजा खोले खड़ा-खड़ा उनकौ ग्रोर देख रहा था 
म्रौर उधर श्रीवास्तव साहब इस श्राइड्या की कौध से प्रभिभ्रूत भ्रागे की 
योजना के प्रारूप-निर्माण मे खो-से गये थे । योजना का प्रारूप उनके उवंर 
मस्तिष्कं भे लगभग तयार हो गया ॥ फिनिशिग टच वह्‌ रस्तेभे दे लगे, 
एसा सोचकर वह्‌ कार मेँ बैठ गये । चलते-चलते ही उन्होने इाइवर से 
पूछा, “मोलाराम पीग्नन का धर तो तुम जानते होगे". १" 

"जी हां सर, मै भी उधर ही रहता हूं ।“ वर्‌ शरपने सहव की 
मरात्मीयता से भीगता हुश्ना मृत मोलाराम के धर परिवार के संव॑ध में धीरे- 
धीरे बताता रहा । साहव सुनते रहे, पर उनका दिमाग श्रव भी श्रपनी 


योजना में उल था । त 
वंगले के लान परे गाडी पहुंचे तक प्री योजना उनके दिमाग में 
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तेयारः हो चुकी थी । वह ¡भीतर ही भीतरः बेहद प्रसन्न हो.रदेथे > ॥ 
{^ इसको कहते दै -्राइडिया-. "तत्काल बुद्धि - का चमत्कार 1". उन्होने मन. | 
हौ-मन जसे श्रपने श्राप को ही शाबाशी देते हृए सोचा, कल पूरे म्राफिस पर, | 
क्या, पूरे शहर मे मेरी -चर्चा चलेगी । लोग करेगे, श्राफिसर होतो श्रीवास्तव । 
साहब जसा 1. अपने श्राफ के एक साधारण पीग्मन की मृत्यु की सवर, | 
सुनकर मातमतर्सी के लिए पत्नी के साथ वैदल उसके घर तक गधे । यक-व-यकं 
भ अपने सारे मातहतो की नजर मे पूज्य रौर महान वन जाऊंगा । प्राफिसु 
सक्रिल मे भी मेरी धाक जम जाएगी । भई, उमोक्रेती ग्रौर समाजवाद के ये 
ही सारे तो लटके हैः भीतरसे चाहे जो हो, बाहर से श्रपने-कोः ग्राम 
भ्रादमी*" "गरीब श्रादमी के स्तर पर लाकर दिखाग्रो-. उनके साथ समानकत 
प्रर भाई चारे कै व्यवहारं का नाटकं ` करो ।-ये बड़े-बड़े नेता श्नौर सत्री 
इसीलिए तो कभी-कभी इस' तरह के नाटक करते है । ` -तो श्रपन भमी उक्षः 
पीछे वयो रहे । बेहतर तो होतो किं किसी र रिपोटंर को भी श्रपने साधः 
ले लेते“ लेकिन लर, कलं मापि से "हो दोप कराकर इसको पुरी सपो 
& ला गेना दी जाती त शाः 
यही संब सोचते-सोचते जव वहं कारुः से बोहर निके तव उनके 
होठो पर एक अजजीव सी तष्ति रोर फलतां कोः मुस्कान सेल रही थीं ।} 
होढों से हत्के-हत्के सीटी बजाते हीं वहं चरामदे कीं पीदियां पारकर डाग 
रूम भेश्रा गथे। काफी दिनोंके वादं भज वह्‌ इतने श्रच्छेः मूड में घर लौः 
व । श्ममनं श्राफिस से लौटकर वगते मं कदम रखते ही उनकी चील-चित्ला 
हट, डाट-डपट अ्रौर ` हत्की-फुल्की गलियों से पुरा बंगला थरा उठता धा॥" 
नौकर-चपरासी, माली दरवान सव सत्रसत, उरे-सहमे भाग-दौड़ करने लगतेः 4 
पली भीकर देरं के लिए ` भ्रव्यवस्थित-सी हौः | 
जातीथीं 1; ~ व ~ पि 
`` ` ` लेकिन भ्राज एसा च नहीं हरा दागः. रूम में किसी को न देखकर 
वे गलियारा पारकर बेडरूम -मे चले गये । सावित्री पलंग पर लेटीं किती 
रंगीन फिल्मी पत्रिकां केः र्न उलट रही थीः! 1 
जल्दी कंसे १ । साम हं (उठ, बढी । बोली, “राज इतनी 
1 (५ ५ 1 उनकी ` भोर व्यान से देती. बोली, 
श्राजः तोौ.बडं तशः नजर श्राःरहैः प. क्य फिर केस. र ^ 
पिक्चर का टिकट लेकर श्राय हो. ८ ध । मा ४ || 
१ सीतया समय)नहीः-हैः। वहतं । 
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जरूरी स स एक जगह चलना है 1" वे खड़-खडे ही बोले । 

पहले बौलो न कहां चलना ह 
टनकती श्रावाज में लाड से बोली । 

६६ तो 9 म वतलाङंगा... पहले तुम जल्दी तैयार हो लो) 
उसकी वाह पकड़ पलंग से उठाते हुए श्रीवास्तव ल ५ ध 
से कहा, “लेकिन हां, ज्यादा कुछ मेक-परप वगैरह न करना...श्नौर भः 9 
चटकीली साड़ी मी न पहनना । किसी की वर्थ-ड न सि न 

. मातमपुसीं के लिए जाना है 1" ५ 

“हाय राम... किसकी 70 त 
कै स्वर र थी ड ॥ ^ 

श्रे, एसी कोई वात नहीं जो इतनी परेशान हो रही होः।" 
श्रीवास्वत साहव किचित हास्य के साथ वोते, “कोई ग्रपना सगा-सिदतेदार या 
4 ह ६, नदीं मरादै.-.वो श्रपने प्राफिस का एक पौश्रन एक्सीडंट में 

^तो तुम प्रव पी्रन-चपरासी के घर मातमपूर्सी करने जाग्रोगे...? 
सावित्री ने राहत कौ एक लवी सास दछधोडकर व्यंगात्मके लहजे में कटा । 

“इसमें हजं क्या है... श्राखिर वह्‌ श्रपने विभाग का कर्मचारी था ! * 
फिर थोड़ा सहज होकर बोले, “प्ररे भाई, इसमें श्रपना क्या लगता है, थोडी 
देर के लिए वहां चले जाना है“ 1" ॥ 

^तो तुम्हीं हो श्राग्नो, मुके नहीं जाना किसी मंगी-पीश्रग के धर्‌ 1” 
सावित्री थोड़ा खीजे स्वर में बोली । [ 

“मेम साव, थोड़ा जमाने की हवा पहचानिए" ˆ हवा ! ” श्रीवास्तव 
साहब परी गंमीरता से बोले, “ग्रपनी सरकार कौ नीति वदल चुकी है, श्रव 
न यहां.कोई छोटा है, न कोई बड़ा पुरा समाजवाद है । पेपर तो रोजं पट़ती 
हो, कुलं समभती भी हो कि जमाना कहां चला गया । एक हरिजन कहीं 
माराजातादै, तो प्रधानमंत्री तक हैलीकाष्टर उड़कर मातमपुर्सीं करने 
पहुंच जाती हैँ । उधर पालियामेन्ट मे तहलका मच जाता है । तुम तौ राज- 
नीतिज्ञ की वेटी हो, कुछ तो राजनीति समभा करो ! “ 

(राजनीतिज्ञ की बेटी" वाला फार्मूला काम कर गया । सावित्री मपे 
खानदानी पेशे की तौहीन वदित करने के लिए तयार न थी। उसे लगा, 
इसमें जरूर कोई गहरी राजनीति है श्रौर इसं राजनीति को श्रमी वहं मले 
ही ठीक. से समभ नहीं पारहीदै, पर मातमपूर्सी के लिएन जाकृर वहु 
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सावित्री छोटी वच्ची की तरह 


2. च 










अपनी राजनीतिक शरज्ञानता का पर्दाफाश नहीं होने देगी । उसका 
घारा तुरत नीचे उतर प्राया 1 

“ठीक है चलो, तुरन्त तयार हो लेती हं ।” वह सहज विग्र 
माव से बोली भ्नौर वाडरोब खोलकर श्रवसर के प्रनुकूल कपडे छट लगौ 
“सुनो, पसे अवसरो पर तो काले ' कपड़े पहने जाते है न.--? " वाडंरोव म 
गरो मे ठंगी दजन साडयों पर दृष्टि स्थिर किए हए ही वह पति से बोली 
“काले रंग कौ साडी-व्लाउज तो है मेरे पास, पर इस रंगसेमैच करता 
कोई संडिल -नप्पल नही है । एक है मीः ती बहुत चिस गया है । फिर बा 
क्या जाय...?" 

“श्ररे भई, चलेगा, कोई सी चम्पल पहन लो...कौन सी मेरिज-पादीं 
मे जाना है... 

ध “तुम भी हद करते हो..." सावित्री श्रनखाकर वोली, “वहां कित 
योग होगे । किसी की नजर पड़ गयी तो क्या सोचेगा । कटेगा, इतने बडे 
आफिसर की बीवी श्रोर कपडे पहनने का सलीका नहीं 

“तो फिर क्या करोगी ...?” श्रीवास्तव साहब थोड़ा खीज कर बोलते । 
दिखा करो, या तो तुम पाँच-सात मिनट यहीं रुके रहो तव तक मँ डाइवर 
के साथ बाजार जाकर चप्पल सरीद लाती हेया फिर वाजारसे होकरही 
हम लोग चलं । बेहतर होगा करि तुम तव तक यहीं बैठकर एक कप चाय 

'पिन्नो, मँ नौकर से चाय केलिए बोल देती हूं । पाच-दस मिनट ही 
तो लगेगे 1" 

ढीक है, जारो, लेकिन भ्रधिकं देर मत करना, वैसेही काफी देर 
हौ यथौ है। शौर हा, एक वात श्रोर...साला श्रमी दिमाग मे श्राया । किसी 
एक श्रच्छे फोटोग्राफर को भ्रपने साथ.ही कार पर बैठाए श्राना, पैसे चाहे जो 
मि, दे ॥ जाएगा । श्रौर सुनो, फूल की दो माला भी ले लेना, हम 
दोनों उसकी शव पर रखेगे । उसके बच्चों के लिए कुछ सस्ते वाले टाफीः 
विष्कट्स भनादि भी ते तेना ।.--साला धस भी सौ रषये का चूनालगदी 


गया. - -लेकिन खैर, कोई वात नही ।” श्रीवास्तव साहब पलंग पर तकिए की 
टेक लगा भ्राराम से बैठते हृएु बोले ग्रौर ज्‌ 


चा हतर 


रग कौ साड़ी-ब्लाउज श्रौर चप्पल पहने 
वेग लेकर तयार हो गयी । श्रीवास्तव साहूव 
पहले ही से तयार वेढे ये । 
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हव कले कोट-पैट श्रौर टाई में क्ते | 


मोलाराम ॥ परस कुछ दुर पर ही श्रीवास्तव साह्व ने गाड़ी रकवा 
दी। फोटोग्राफर को साथ ने यह काफिला पैदल हौ मोलाराम के घर कौ 
र धीरे बदन लया । ाष्वर के हाय मे कागन भं सिषटी फूलों कौ जाला 
रर दाफी-वसछट के कुच उिव्ये थे । उवङ्-लावड़ कल्वौ सं्ीणं गली शरौ 
उसके वीच म॒ मुहल्ले भर को गन्दगी लेकर लवालव वहती कच्ची नाली । 
सावित्री ने नाक पर रूमाल रख एक श्रजीव सी हिकारत रोर उलाहना भरी 
दृष्टि से पति की ्रोर देखा 1 श्रीवास्तव साहव किसी श्रान्तरिक उल्लास मेँ 
डवे लापरवादी से प्रागे वदते जा रहे थे कि पतनी को नाक पर रूमाल रखे 
देखा तो सहसा उन्हं गली की गन्दगी का एहसास हो श्राया । उन्होनि भी 
पैन्ट कौीजेवसे रूमाल निकाल लिया, प्र कुद सोचकर उसे नाक पर 
नहीं रखा । 

भरावे पसं प्रोर प्राये सलपरैल के वने दो छोटि-छोटे कमरे वाले एक 
कच्चे मकान के सामने श्राकर ड़ाइवर शिव प्रसाद रुक गया । 

“सर, यही मोलराम का घर है 1" 

म्रास-पास् पूरा सत्नाटाथा। दो च्रोटे वच्चे वाहर खड़े थे ग्रौर एक 
बूढी स्त्री ठेन दरवाजे पर, चौखट से सदे, मुड़ हए घुटनों पर सिर टेक वटी 
थी । उसका चेहरा दूसरी श्रौर था, केवल सन-से सफेद वालों वाला उसका 
सिरही दिखाई दे रहा था। देखकर समभ पाना मरिकल था कि वह्‌ 
जगीहैया बैठ-वंठेहीसो गयी है । दरवाजे के सामने इतने सारे श्रपरिचित 
लोगों को खड़े देखकर दोनों वच्चे प्रदर की श्रोर भाग गये । 

सर, लगतादहै, लोग लाश को लेकर इमशानघाट चले गये...... यहां 
तो कुछ मी.--कोई भी दिखाई नहीं देता । शिवप्रसाद साहव की ्रोर मुड़कर 
बोला । ध 

श्रीवास्वत साहव को एक कटका-सा लगा । क्षणभर के लिए उन्दं 
ठेसा महसुस हुश्रा जसे, उनकी सजी-सजाई वारात लडकी वाले के दरत्राजे पर 
लगी हो श्रौर कोई कह दे, "“लड़की को मुहल्ते वालों ने कहीं भगा दिया.“ 
शादी नहीं होगी ।” श्रव तक उनके चेहरे पर जो उत्साह प्रौर तृप्ति कौ 
चमक दिखाई देती थी, वह एक भटके के साथ बु गयी ( ४ लम्बी 
सांस लेकर वह किसी तरह बोल सके, “पता करो, क्या ह्र.“ “ ‹ र 

तमी घर कै श्रन्दर से एक्र मरियल-सी श्रौरत श्स्त्यस्त अ) से 
दरवाजे पर श्रा खडी हई । बाहर खड़े लोगों की भ्रोर 4 ५ तत 
क्षण भर देखती रही श्रौर फिर यक-ब-यक वेतरह रो पड़ी। चाौखटक प 

[ 83 








बेटी वुद्या मी सिर उठाकर श्रपनी मिचमिचाती अआरंसों से भरागन्तुकों को 
पहचानने कौ कोशिश करने लगी । । 

शिवप्रसाद उसकी ्रोर॒बढ़ गया । कुं पुलता-बतियाता रहा, फिर 
पीये मुडकर साहव से बोला, “दो घंटे पहले टोले-मृहत्ते के लोग लाश को 
स्मशनघाट ले गये..-अरव तो लौटने वाले होगे । यह मोलाराम कौ मांहै, 
सर. -.ग्रौर वह्‌ उसकी घरवाली. . 1“ 

अव क्या करोगे...” सावित्री ने पति कीभ्रोर देखकर पुछा । 
श्रव करना क्या है...लौट चलेगे 1” श्रीवास्तव साहव यथके-थके से उदास 
स्तर मे बोले, “व्यथं में कुछ पैसे मी वर्बाद हो गये ।” 

सर, थे विकट श्रौर मिठाई के उवते उसके वच्चो को दे द्‌... 
शिवप्रसाद ने श्रपने बगल मेँ दवाकर रते पाकेट को हाथ में लेकर पूछा । 

“नहीं -.1'' श्रीवास्तव साहब खीजे स्वर भें दृढता से वोले, फक दो 
इसे कूडे की देर पर...याले जा श्रपने वच्चो को दे देना. ..मृहत्ले वाते 
लोग जब उसके इतने मददगार है तो, वे ही लोग उसके वाल-वच्चों को भी 
देखे ..उसकी पशन मरौर फण्ड मँ जमा रुपये भी श्रव वे ही लोग उसे दे दिला 
देगे । देख लूंगा मँ कौन वया करता है...साले! चलो यहां से...1 

भ्रौर वे एकदम से पचे मुडकर तेज-तेज कदमों से चल दिये । 
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जलसा 


च 


छ सलौीम खान 


सचमुच वह्‌ एक 

बहुत बड़ा जलसा था 

वड लोगो का 

जलसेमे 1 कृं 

वड लोगो ने 

वु ग्रन्य । बड़ लोगों को 

फूल मालाएं पहनाई 

फिर स्कूटर रेस हुई 

फिर संगीत सुनने की वारी प्राई 

उसके बाद 

वं बड़ लोगो ने 

समाज के छोटे लोगों के 
बारे में वातं की 

शहर के भिखारियो को ` 

शानदार भोजन कराया 

श्रखबासों में छपवाने के लिए 

कई कई तस्वीर खिचवाई 

श्र॑तमे 

कू बड़ लोगों ने 

गवे के साथ 

छोटे लोगो से 

रक्तदान की ्रपील की 

कुछ छोटे लोगं 
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तत्काल तैयार हो गये 
लेकिन । उनमें से 

एक सिरफिरे ने 

विरोध कर ही दिया- 

“हमे क्यो बेवकूफ बनाते हो, 
हर बार होता यही है कि 
हम गरीबो के खून का 

तुम मुट्ठी भर बड़े लोग ही 
फायदा उठते हो" 

कुं बड़ लोगों के इशारे पर 
पुलिस का एक सिपाहौ 
तत्काल वहाँ श्राया 

उसने उस छोटे ्रादमी को 
शराबी कहकर दूर भगाया 
इस प्रकार 
बड़े लोगों की 

दूर दुर तक फल गई बडाः 
मगर एेसा पहली बार हुश्रा 
कि बड़े लोगों के इस जलसे मे 
छोटे लोगों ने 

तालियां बिल्कुल नहीं बजाई । 
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मालिक 


+ 
सोहन शर्मा 


तव मँ श्रादिम था 

जंगलो मे रहता था 

कंद-मूल|मांस खाता था 

तुम मेरे साथ रहती थीं 

हम साथ रहते थे 

मै (शायद थककर) 

तुम्हारे साथ सोते हुए 

खुद को हल्का कर लेता था, 
यह्‌ हम दोनों को ्रच्छा लगता था॥ 
पता नहीं|तव हम प्यार करतेथे या नहीं ! 

तव तुम्हारा कोई नाम नहींथा 

मेरा कोई नाम नहींथा 

नामों को रितो मे बदलने वाला 

कोई नाम नहीं था । 


धीरे-धीरे 

एक जंगली गुलाब पसरता गया मेरे भीतर 
श्रपने लिए जगह बनाता हुग्रा 

चँ श्रादिम से श्रादमी होता गया 

मुभे ग्रहसास ह्रा, फुर्ती का-- 

पेडों पर चट सकने की 

तेजी का- 

जानवर को दबोचने की 
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लगा किमे हाथ पांव 
उ्यादह्‌ देर तक हिला सकता हूं-- 
बिना थके-हाफे 
- तब मुकं रिइते जरूरी लगा 
. ओ्रौर मैने तुम्हे एक नाम दिया । 
उन दिनों मैने 
हिरन का शिकार करना सीख लिया था । 
तुम्हे नाम देकर मुभे काफी सुविधा हई थी 
मै उसे प्यार से पुकार सकता था 
गवं कर सकता था- 
"यह मेरा दिया हमरा नाम है" 
मेरा" 
लोगों को बता सकता था, जैसे- 
यह मेरी जमीन है“..“ मेरा मकान है, 
उन दिनों मैने चीजों को नाम देकर 
उनका इस्तेमाल करना सीख लिया था । 
धीरे-धीरे एक नदी मेरे भीतर बनती गयी 
पाट फला कर 
खेत वनाते हुए 
ग्रौर पानी के सहारे 
| म पेड़ोंसे घरोंमेंभश्रागया 
। तब- 
नामो श्रौर रिक्तो के साथ 
मेने तुम्हे प्यार करना शुरू किया था । 





तुम्हारे साथ सोना 

1 तव भी श्रच्छा लगता था 
पर कभी-कभी ऊब जाता था 
एक ही शरीर की गंधसे 
ऊब के विकल्पमें 
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मैने प्यारको (प्यारदहीतो) 
गहरादयां दी, व्यापकता श्रौर विस्तार दिया 
ग्रादिम भूख को 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम 
हम-विस्तर बदलने की श्राजादी दी 
उन दिनों 
तुमसे ्रक्सर पूछा करता था-- 
तुमने ताजगी ग्रौर रंग भर देने वाले 
खिलखिला कर वहते.हुए भरने देखे हैँ ? 
तव 
तुम्हारे लिए इन्द्रधनुषी श्रंधेरे रचकर 
मै तुम्हें प्यार करने लगाथा। 


तुम्हे याद है। 
मै भटक कर कण्वके ग्राश्रममेभ्रा गयाथा 
तुम काडी की ्रोटसे री गयी थी 
मे भोग कर भूल गयाथा 
श्राप तो एक वहाना था 
हर बार तुम्हही रोनाथा 
मेराक्याहोनाथा 
तुम्हे श्राग से गजार कर 
धोबी कोश्रयलेने दिया था 
श्रादमखोर जंगल बनाने का 
पुरुषों में उत्तम बनकर 
मँ तुम्हें बहुत प्यार करने लगा था 
तुम्हे प्यार करते-करते 
खडी फसल की तारीफ 
मुभे श्रच्छी लगने लगी थीं 
जाला बुनती मकड़ी को देखना 
उन दिनों मैने 








 श्रपनी भ्रादत बना ली थी 

प्रकृति कौ कुद ग्रौर भी चीजे थी- हः ` 
चांदनी, हवा, श्रोस, फूल, बादल, लहर वगैरह 
जो प्यार करने मे मेरे काम श्राई थीं 


ग्रकेलापन, व्यथंता, श्रधूरापन 

ये कुछ शब्द थे 

मेरे जाल के तागों के 

तुम्हारे सामने कोई विकल्प नहीं था 
तारे तोड़ लाने के मुहावरे पर रीमः जाने 
मुभे प्यार करने 

ग्रौर . 

इस्तेमाल होते रहने का । 


पेड़ की चछांह से 

मै तुम्हें घरमेंलेभ्रायाथा 

घर मे- 

नाम थे, रिते थे, वादे थे 

म्रौर दीवारे थीं 

खिडकियां मैने ्रपने लिए रख छोडी थी 
नये दौर में 

नुनिदा प्रंशों पर निशान लगा कर 
किताबें बदलते हृए 

मैने तुम्हें प्यार किया । 


पुरी यात्रामें 
मेने खिडकियों पर पदं लगा रखे थे 
जसे फसल बचाने को 
डरने खड़ किए जाते है । 
म तुम्हे बहुत प्यार करता रहा 
बस तुम्हारा सिड़की पर खड़ होकर 
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ताजी हवामें सांस लेना मुभे खलता था 
मै तुम्हें बड़ी रिद्तसे प्यार करने लगा था 


मै तुम्हें प्यार करता रंगा 
मुभे चीजों का स्वामी वनना ग्रच्छा लगता है 


[ब्‌] 


जीवन यदु की तीन कविताएं 


जंगल गाथाएं 
1 


शेरने कुं इस तरह 

वाट रखा है ्रपना जंगल 

कि सोता हुभ्रा किसी गुफामें 

वह॒ होता है|पुरे जंगल पर सोया हुश्रा 

या टहलता हुभ्रा किसी पेड़ के नीचे 

वह॒ होता है|हरेक पेड के नीचे टहलता हुप्रा 
ग्रौर जंगल|हवा में कपता हुग्रा 

पूरी-तरह जंगल 

्राङ्चयं तो यह्‌|कि कंपाता हुप्रा भी जंगल 1 


2 
जंगल के सारेखंड 
एक-एक चीते के जिम्मेमें 
ग्रौर चीते|्रपनी-परपनी जगह पर । . 
होते हैँ पूरा-पुरा शेर 
 [ 9 








92 ] 


वे जव भीकरतेहैं 

ग्रपने-्रपने वन-खंडो का दौरा 

लिखते है ्रपनी-ग्रपनी डायरी में 
केवल दो शब्द- 

सुख ग्रौर शति 

शेर को मालूम है 

इन दो शब्दों की श्रसलियत 

वह॒ जान लेता है 

किन-किन भालुप्रों ने 

तोड़ हँ कितने-कितने शहद के छन्त 
कितनी-कितनी हिरणियां है गर्भवती 
कितने-कितने खरगोग हो चुके है तैयार 
उसे मालूम हो जाती है 

तदुभ्रो ्रौर लकड्बग्धों की माली हालत 
सियारों कौ चालबाजियां 

हाथियों कौ करतूत 

तेर जाते हैँ उसकी श्रांखो के सामने 
चौकड़ी भरते बारहसिगे 

लपकते हये खरगोश । 

मनमौजी गेडोंफनफनाते जंगली भैसों 
म्रौर पुरघुराते जंगली सुभ्ररों की बावत 
शेर सोचता है बहुत 

उसकी सारी चिन्ता है 

उनके शाकाहार को लेकर 


3 


शेर के सभासद है 
केवल दौरा-मास्टर 
फुदकते हुये खरगोश-बच्चे 








ग्रौर चौकडी भरते हिरन-छोने 

गाते हैँ गीत लय में वाध कर- 
“कि कोई श्राये पांचसालमें 

कोई माहो-माह्‌ 

पन्द्रह-दिनों में ्राये-जाये 

भालू साला स्याह" 

दौरे का सारा इन्तजामीं खर्च 
उठते है तेदुए 

चीते को मालूम है|कि तेदुश्रों के पंजे 
होते हैँ मालुभ्रों की गद॑नों पर 
जवकि भालुश्रों को पूरा-पूरा भरोसा 
लकडवग्घों पर होता है एेसे वक्त 
ग्रौर-""ग्रौर एक लम्बा सिलसिला 
पंजों ग्रौर गदंनों का 

लेकिन|जहाँ रुकता है सिलसिला 

हो जाती दहै कुछ काडियां सूनी 

कुछ खरगोश गायव 

हरी-हरी घास ग्रौर पेडों के तनों पर 
लाल-लाल धव्वे-छींटे 

जंगल की शाही-मुहर, 

शेर जानता है- 

ग्रौर जानते हैँ चीते भी 

कि तव तक राज है उनका 

जव तक नहीं जानते हैँ वारहसिगे 
श्रपने सीगो का सही इस्तेमाल । 


[ब] 
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यह मे नहीं कह सकत 


-% 


-@ द्रनवर शमीम 


वच्चा खिलखिलाता है 
-घोड़े की हिनहिनाहट हवा के 
बदन पर 
कड़े कौ तरह बरसती है । 
'घोड़ की हिनहिनाहट ' 
भ्रव, ऊची इमारतों की 
खिडकरयों को नहीं दुपाती 
ग्रौर 
वच्चे की विलखिलाहट 
मोम के भ्राखिरी सिरे की तरह 
भभक कर बुभ जाती है 

घोड़ा वच्चे की हंसी 

के लिये 


हर दिन सलामती की दुश्ाए 


मागता है 
प्रौर हांफ जाता है 


ह्र्‌ सुबह 


घोड़ कौ मौत की 
दुग्राएं मांगने वाते सायूस 
होते है 
बच्चा जिस दिन ठटाकर 
हंस पड्गा 


'घोड़ की हिनहिनाहट से 


ऊची इमारतों की शीशेदार 
खिडकियां कव भंड जायेगी 
ग्रौर किस पल घोडे की मौत 


के लिये 
दुग्राये मांगने वाले पथरा 
| जाएंगे 
यह्‌ मै नहीं कट्‌ सकता 
[न] 
ऊपर महल 
॥ 





७ जसवीर चावला 


ऊपर महल में सब एक है 
जरूरत पडी तो तुम्हारी श्रावाज कुचलने के लिये 
वही श्रसले श्रायेगे जिन्हं 
दातो मे रखने से तुम्हें भडकाया जाता रहा है 
मदारीके उमरूग्रौर बंसी से कभी 
सोनागाछी मे कांति भ्रायेगी ? 
ग्रे ये, किस्से-कटहानियां 
रेखायें - वात्तयिं 
विवाद-चरण 
सब बवण्डर है 
तुम्हारी श्रांखो का दीवाला पीटने के लिये 
नहीं तो क्या 
दहलते नागासाकी से प्रशांत महासागर सुरक्षित है ? 
वियतनामी गुप्त कत्रगाहों कौ खोज से युद्ध बंद हो गये ? 
ये पौराणिक कथाग्नों के मसाले लगे माषण 
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ये जज्बातों को उखाडने वाले चटपटे उपदेश 
` ये जातिव्देश के नाम पर उबालने वाले कोरे संदेश 
ऊपर महल मे सब एक है । 
स्वांग करती डमरू श्रौर बांसुरी । आ 
तुमने कभी रूपये का सिक्का हथेली मे नहीं कसा 
फिर श्रांख के सामने रख उसमें फांका नहीं ? 
तुमने देखा होगा ध 
उंगलियां उसी तरह पत्थर हो जाती है 
जसे द्विगर पर 
निगाहें उसी तरह रधी हो जाती हैँ 
` जसे सुरज ताक कर 
फिर तुमने देवा होगा ` 
लोहे की चहरे काटते चिजल का सर 
होड की मार से भत्य हो जते है 
पेटमें श्राग लगती है 
तब तुम तलाश करते हो 
कहां रोटी बडी ग्रौर मोटी पकती है 
कहां साथ मे तरकारी फ़ी मिलती है 
खेत सोना उगलते है 
तो तुम्हे धोती रेशमी मिलती है ? 
“ररे, उपर महल मेँ सव एक है 
ढह देरे, ढाहदे 
तेरे लिये बनाये गये सारे 
जल, कंदसाने 
कानून के ताले ग्रौर थाने 


[न्‌] 











| परिशिष्ट 


प्रखवार 

वामथ के विरुद्ध एक जहरीली वंक (देशवःधु): 
परचा 

"बरनत छवि जहाँ तहां सव लोग । 

प्रवश देखिये देखन जोग" - प्रगतिशील लेखक संघ, 
छतरपुर का परचा । 
दुसरी पत्रिकाश्रों से 

श्ररुण कमल की कविता (कंक) 

भगत सिह कौ साहित्य शैली (क्रमशः) 

बुलेटिन 

चांदामेटा-छिदवाड़ा के खदान क्ष्रों से 

कोयला मजदूरो प्रौर ्रादिवासिथों की हालत 
रिपोर्ताज 

म. प्र. जन नाट्य संघ के राज्य सम्मेलन के दो दिन्‌, 
महत्वपुणं पत्रिकाएं 

कथा प्रतिमानयाव्रा/श्रभिप्राय 

गतिविधियां 

महत्व त्रिलोचन इंदौर 

महत्व भीष्म साहनी।विलासपुर 

प्रेस नोट 

^तुगलक' के प्रदर्शन को रोकने पर निर्देशकः 

प्रसच्च की प्रतिक्रिया 

किताबें 

कमीज पर 

चण गणा ऋण 

खवर 

विहार प्रेस विल 

मंगले्ञ उवराल 

मुक्तिबोध पर मोनोग्राफ 

पत्र 

मन्मथनाथ गुप्त ` 

शम्मुनाथ 

विजेन्द्र 














अखवार 
वामपंथ के विरूढ एक जहरीली बेहक 


इस एक साल के मीतर रायपूर में तीन एसे महत्वपूणं सम्मेलन हृए है 
जिनकी प्रोर लोगों ग्रौर सरकार का जितना ध्यान जाना चाहिए था उतना 
हीं गया । इन तीनों सम्मेलनं के वारे मे खवरे पीं किन्तु इन खवरों के पीचे 
जो खवरें छिपी थीं उनकी ्रोर किसी का व्यान नहीं गया । इन्हीं तीन 
सम्मेलनों मे से १६, २०, २१ फरवरी को रायपुर मेँ सम्पन्न म० प्र° स्तरीय 
पत्रकार सम्मेलन मी है जिसका विषय था - प्रेस प्रजा श्रौर राज्य 1“ 

इस सम्मेलन को सम्बोधिन करने के लिए “इंडियन एक्सप्रेस” के 
श्म्पादक श्री श्ररुण शोरी, एक साप्ताहिक “रविवार” के सम्पादक ध्री सुरेन्द्र 
प्रताप सिह को विशेषरूपसे श्रामंत्रित किया गया था किन्तु स्वीकृति देने 
कै वादमी दोनों न जाने क्यों नहीं श्रा पाये । भ्रन्य प्रामंत्रित पत्रकारों में 
से थे “इंडियन एक्सप्रेस" के ही भू° प० सम्पादक श्री ग्रजीत मट्राचाय, 
“रीडर डाइजेस्ट'' के सम्पादक श्री राहुल सिह ग्रौर दैनिक नई दुनियां के 
भ्रघान सम्पादक श्री राजेन्द्र माथूर । 

श्रतिथि पत्रकारोंका चुनाव जिस सूत्रम के साथ कियागयाथा 
वह्‌ इसके पूवं सम्पच्च दो सम्मेलनों के भ्रतिथियों से बहुत भिन्न नहीं था । 
इस सम्मेलन मे भाग लेने के लिए प्रचल के करीव १२० पत्रकारों कोमी 
बुलाया गया था । पूवं में सम्पन्न दो सम्भेलनों की ही तरह इस सम्मेलन 
का स्वर भी राज्य विरोधी था। 

इस सम्मेलन के कुलं दिन पूवं ही श्रीमती इंदिरा गाधौ ने एक विदेशी 
पत्रकार को इंटरन्यु देते हुए कहा था कि भारतीय पत्र जगत विपक्ष कौ 
भूमिका श्रदा कर रहा है । जाहिर है कि श्रीमती गांधी ने बड़ी प्रसन्नता में 
यह वात नहीं कही थी । नाराजगी मे गाली ही दीधी पर इस पत्रकार 
सम्मेलन ने इस गाली को गुलाब जामुन की प्लेट की तरह स्वीकार कर लिया 
ग्रौर इस वात पर सील मुहर लगा दी कि भारतीय पत्रकार जगत विपक्ष कौ 
भूमिका श्रदा कर रहा है क्योकि भारत म विपक्ष जेसी कोई चिड्या उडती 
ही नहीं । 
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बहरहाल यह एक ग्रलग विषय है जिस पर ग्रलग से वहस की जां 
सकती हँ । यहां तो हमे यहं जानन की कोशिश करनादै मप्र जनं 
म्रधिकार परिषद (पी. गु. सी. एलः) नामक वन्दूक की नली का लक्ष्य. कया 
हँ इसके लिए कारतुस कहां बन रहा है मरौर धुग्रां कितनी दूर तक फला है। 
१६ फरवरी को जिस ग्रग्रसेन भवन भँ पत्रकार सम्मेलन हम्ना इसके 
कु माह पूवं वहीं पर महिला जागृति सम्मेलन मी सम्पन्न हरा था जिसकी 
भरभुल वक्ता थी श्रीमती प्रमिला दंडवते । मानुषी की सम्पादिका, किर्वर्‌, 
सुप्रीम, कोटं कौ वकील श्रीमती इंदूनय सिहानी एवं दिल्ली विद्व- 
विद्यालय की कुच छाव्राएं । पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से जिस तरह 
यह सावित करने की कोशिश की गई कि. “इंडियन एक्सप्रेस” समाचार देश 
कै मजदररो एवं कमजोर वर्गो-का सवसे वड़ा हिमायती है उसी तरह से महिला 
जागृति सम्मेलन के जरिये यह सानित करने की कोशिश की गर्ईदथी करि 
“मानुषी” पत्रिका महिलाभ्रों के प्रविकारों के लिए बहुत बड़ी लडाई लड 
रही है। भ्रव यह श्रलग वातहै. किये दोनों बातें नतो लोगों के गले के 
नीचे उतर सकती थीं न उतरीं । 1 
, इसी सिलसिते मे इस बात का जायजा मी ले लेना चाहिए किइन 
भरायोजनो क्रा उदर्य क्या है श्रौर इतके पीले कौन है? -महिलाग्रो, मजदूर. 
प्रकारो श्नौर वकीलों को संगठित करने के पीले इर।दा क्या है ? (मई 1982 
मे ही जबलपुर भें वकीलों का सम्मेलन इसी खला के तहत प्रस्तावित है) 

. , जन प्रधिकार्‌ परिषद (पी, गु. सौ. एल.) का जाल यूं तो पूरे देशे 
है षर म. प्र. इकाई का गरन 8 माच 81 को मोपाल भे किथा गया । हिन्दी 
के प्रसिद्ध कवि श्री भवानी प्रसाद -भिश्र को इसका, अ्रव्यक्ष बनाया गथा । 
एस. एन. सृब्वाराव उपाघ्यक्ष राजेन के. सायल महासचिव, कु. साधना सक्सेना 
श्रौर डा. कौशल किशोर मिश्रा सचिव, एच. एन. एस. राना इसके कोषाध्यक्ष 
हँ । सदस्यों मे दो भूतपूर्वं राज्यमंवी श्री शरोमध्रकाश रावल भूतपुवं राज्यमत्री 
प्रौर बतंमान मेम, र. विधान्‌ सभा के संसद .सदस्य श्री यमुना प्रसाद शास्त 
दे। म... पीर; सी. एल के महासचिव हारग बोडं कालोनी शंकर 
सगर रायपुर्‌ में निवास करते है रौर रायपुर में संपन्न इन समी सम्मेलनों के 
सत आयोजक ह 1 . उनकी धमनी शरीमत शशि सायल कये ते कमा 
मिलाकर उनके साथ कामकरती रहै 1 
4. . श्री सायल नवमुवक ह. उत्साही है, लगनशील है ओर उनका सवते 
व्ड़ागुणहै किवे बहुत पठते ह श्रौर वहुत श्रच्छा बोलते है । उनकी वाणीः 
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प्रभावशाली मरौर दृष्टि. बहुत पैनी है । जांच पड़ताल की भौ ्रपार शक्ति ई 
उनमे । 
श्री ऋत ४ म्रागमन करीव 5-6 वषं पूवं इलाहावाद से रायपुर 
हुमा था । गास मेमोरियल भें उप संचालक के पद पर संभवतः मसीही प्रचार 
के लिए ॥ किन्तु यह पद्‌ श्री सायल कौ शक्ति के श्रनुपात में बहुत छोटा था॥ 
ग्रतएव वे ग्रलगहो गभे रौर एक नई संस्था वना ली । रायपुर चचेच 
इवलपमेट कौसिल ग्रौर इसी संस्था के माध्यम सेवे 27 एक्शन गरप्स का 
संचालन करने लगे श्रौर म्रन्य बहुत सी संस्थाश्रों से जुड़ गये ग्रौर तलाश 
करने लगे एसी संस्थाश्रों श्रौर प्रतिभाग्रों की जो सत्ता कै विष्ये या किये 
जा सकते थे । उनकी पत्नी श्रीमती शशि ने म्रपने ढंग से काम शुरू किया । 
म्‌ मू्गी भोपडियों में रहने वाली महिलाग्नों से मेलजोल बढाने में लग गई । 
दोनों पृथक छत्तीसगढ़ भ्रांदोलन से मी जुड़ गये । 
जिन संस्थां से सायल दपत्ति का संबंध है उनमें सेकु प्रमुख दहै 
कुर फा्म-गराम दमडी (्रनूपपूर), लहर जांजगीर, किशोर भारती वने, 
परिवतंन ककिर, छत्तीसगढ़ युवक संव श्रभनपुर, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 
वालौद, ग्रामीण शिल्प शाला महासमृन्द, महिला जागृति संगठनं, रायपुर, 
जंगल वचाग्रों समिति रायतुग (महासमूंद) म. प्र. जन प्रविकार समिति 
रायपुर, रायपुर जनाधिकार एवं प्रजातांत्रिक संग्न, छत्तीसगढ़ नाट्य समिति 
हासमुंद, डाकूमेटेदान सेंटर वंवई, जनवाद सूचना कंद्र रायपुर, समकालीन 
तीसरी दुनिया दिल्ली, मानुषी दिल्ली, वाम इंडिया बिलासपुर श्रादि। 
` रायपुर मे. संपत्त तीन सम्मेलनों ग्रीर इन संस्थाग्रों पर म्रगर एक, 
सरसरी नजर डाली जाय तो यह वात स्पष्ट हो जाती है कि इनं सवका 
वामपंथसे कोई संबंध नहींदहै। परश्री सायल ने माक्संवाद का गहरा 
श्रध्ययन किया है श्रौर वामपंथ की प्रभिव्यंजना के लिए उनके पास एक 
लुभावनी ` शब्दावली है । यही वजहं है किभ्राजवे इस श्रंचल के महान", 
श्रमिक नेता गुहा नियोगी के प्रत्यन्त निकट है ग्रौर सवस म्रधिकं विर्वासपाच । 
यही वजह दै किं नियोगी के छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ ने 15 हजार स. के पुरस 
कार की व्यवस्था की दहै जिसमे से 10 हजार का पहिला पुरस्कार इंडियन 
एकसप्रेस के ही मोपाल स्थित संवाददाता श्री एन. के. स्ह को मिलाहै जो 
इस पत्रकार सम्मेलन के संयोजक भी थे । 
गुहा नियोगी कौ गिरप्तारी के समाचार को देश भर के समाचार 
पत्र ने जितनी प्राथमिकता दी थी उतनी बहुत कम श्रमिक नेताघ्रों को 
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मिलती ह । यह महज एक संयोग ही नहीं था । नियोगी को सारा देश भरव 
तक एक ` प्रवर मजदूर नेता केरूप में जानता रहाहै पर 19 जनवरी 
के भारतःवंद में जब उनके श्रमिक संघने भाग लिया तो सारे वामपंथौ 
नेता मोचक्के रह गये । 

। देस नही है कि श्री नियोगी का संवंध कभी कम्थुनिस्ट पारस स थाही 
नहीं 1 उनका भी उसी तरह से कम्युनिस्ट पाटी से संवंध था जिस तरह्‌ कमी 
मजदरुर नेता श्री ए. के. राय. शिन्बर सोरेन प्रौर डा. दत्ता साम॑त का संबंध 
था । जिस तरह ये लोग श्रसंतोष, ऊव या महत्वाकांक्षा के कारण वामपंथी 
भ्रदोलन से छिटक कर पृथक हो गये उसी तरह श्रीः निथोगी मी अ्रलग हए 
है । यह तो श्री राजेनद्र सायल की दर-दृष्टि है जो वहुत दिनों से नियोगी पर 
लगी हई थी । वे श्रवसर की ताकमेथेजो नियोगी की गिरफ्तारी से उन 
मिल गया । 

वामपंथी आंदोलन शविति हर क्षेत्र में वड्‌ रही है । जाहिरहैकि 
दक्षिण पंथी शवितयां उसे दवा नहीं सकतीं । श्रतएव यह जरूरी हौ गयाहै 
कि एक नकली वामपंथ की संरचना कोजाय हरक्षेत्र मे, एक ठेसा मोर्चा 
तेयार किया जाय जो कभी भी भ्रादोलन का माध्यम वन सके । छत्तीसगढ़ 
मुक्ति मोचं का उदेश्य है चोटा नागपुर को-सी स्थिति पैदा करना या फिर 
छत्तीसगढ़ मं श्रसम जसी स्थिति पदा करना । इसके लिए महिलाग्रो, मजदुरो 
पत्रकारों एवं वक्रीलों को संगिति करने की जरूरत है । श्री सायल इस 
जरूरत को वखूवी ग्र॑जाम दे रहै है। 

देसी संस्थाभ्रो को गांधी शाति प्रतिष्ठान का सहयोग भ्रौ श्रार्शीवाद 
दोना प्राप्त है । एसे संगठनों को देश प्रौर विदेश दोनों से सहायताएं मिलती 
है । संगठन श्रौर समाज के नाम पर ये संस्थाएं क्या करती है यह्‌ वात श्रव 
किसीसेचिपी हीं द । बावजूद इसके जरूरी हो गया है कि इन समी 


गांषी शांति प्रतिष्ठान जसी संस्था कौ जिसने देश भर की सत्ता विरोधी 
संस्थाभ्रों को हर तरह कौ मदद पहुचाने का बीड़ा सा उठा लिया है । 


राजनारायण 


देशवंघु, रायपुर से 
ब] 
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परचा 
प्रगतिशील लेखक संघ, छतरपुर 


वरतत छवि जहां तहां सबस लोग । श्रबदेखिए देखन जोग ॥\ 


इतिहास भे एक मुहावरा पठने को मिलता है कि जव रोम जल रहा 
था तव तीरो वाँसुरी वजा रहा था । नीरो रोम का शासक धा, उसुने जिन्दगी ` 
भर सिफं वसुरी,वजाई थी श्रौर जो रोम जल रहा था, उसे वनाने के लिए 
उसने कुछ नहीं किया था । इसलिए उसके जलने का उसे कोई रंज नहीं था ॥ 
वह तो मजे से शासक वगं की कलाप्रियता का ्रादशं इतिहास में दजं करवा ` 
रहा था 1 

पिछले कु दिनों से मध्य प्रदेश सरकार पर भी कला प्रियता सवार्‌ 
हो गई है । जिन हरिजन श्रादिवासिों की बस्तियां जला दी ज।ती है, जिनकी 
महिलाग्रों के साथ खुले भ्राम इलात्कार होता है, जिन्दं समाज में तरह-तरह 
की यातनाये देकर सताया जाता है, उनके लिए सरकारने एक नया विभाग 
खोल दिया है- लोक कला विभाग । जिन क्षेत्र के पेट मे ्रकूत खनिज च्छि 
हए है श्रौर जहा के वह संस्यक ग्रामवासी भ्राज भी ्राधा पेट खाकर जीवनं 
जीवन यापन कर रहे है--उनक्षेत्ों के लिए ग्रलग से क्षेत्रीय कला ग्रौर 
संस्कृति परिषदे बनाई गई ह । जैसे, वुन्देलखण्ड कला एवं संस्छृति परिषद ` 
उन्हे मोटी-मोटी रकम दी गई है, तरह-तरह के जनतासे कटे हुए. फिरके 
वाज विद्वान जुटाये जाते हैँ । हम एक वार्‌ फिर करेगे कि जनता से कटे हए ` 
लोग होति हैँ ये । चाहे इनमें शामिल साहित्यकार या बुद्धिजीवी हौ, राज- 
नीतिक नेता हों या श्रन्य । श्रगरणेसा न होता श्रगर इतकी नजर उस किसान 
के चेहरे की श्नोर गयी होती जो हाल की मीषण श्रोलावृष्टि में .श्रपनी फसले, 
ञ्रपना घर, श्रपनी सारी पूंजी गवां बैठा है, तो ये यह्‌ ढोल तमाशा . जुटाने के ` 
बजाय उसकी उजड़ी हई जिन्दगी फिर वसाने की प्रर उ्यादां रकम खचे7 
करते । वह॒ किसान जो इस बुन्देलखण्ड कौ कला -ौर संस्कृति "का मेरुदण्ड है, 
जिसकी पीढियों के मेहनत का चमत्कार श्राज हप ; स्ुराहो कौ मूतियो, ईशर. 
कौ फागों श्र प्रचुर सास्छृतिक स्चनाग्रो के रूप मेः दिखाई देता है । 

फिर एक वात ग्रौर है--इतिहास अ्रथवा संस्कृति को पेश्च करना एक 
नाजुक बेल होता है । यह्‌ तय वात है करि किसी क्ष्रः की संस्कृति. का निर्माण 
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उस क्षे के समस्त निवासी करते है न कि उनका कोई एक नगं या तवका | 
इसलिए जव कमी मी इतिहास के प्रति संकीणं नजरिया भ्रपनाया जाता 
सामयिकं तनाव बढते है- बेचारे श्रायोजक तो नादान हैँ लेकिन हमारे गतिं 
शील मुख्यमन्त्री जिनकी धमंनिरपेक्षता, वर्तमान भारतीय राष्ट के प्रति 
उनकी भतिवद्धता पर कतई संशय नहीं किया जा सकता- पता नहीं किस 
कला प्रियता के वशीभूत इस तरह के तमाशों मे श्रते है जो मत्क की षेतरीयता 
भाषा या वगं कै श्राधार पर ग्रलग-ग्रलग ट्कड़ो में देखने का रिवाज पनपां 
रहे है । 

. जिस स्वेहारा कौ भलाई शासन का पुनीत कत्य कट्कर्‌ वार-वार्‌ 
सरकार भ्राचमन कर रही हैः वह्‌ जव तक भ्रूखा है, जव तक उस्र पर्‌ श्रत्या- 
चार हो रहे हैः जवब^तक मजदूर किसान कर्मचारी नौजवान श्राधिक सकट 
के मारे दरदर भटक रहै है, जव तक वच्चे सही इलाज के प्रभाव मे मर रहै 
है तव तक इन श्रायोजनों के सम्बन्ध मे यही कहा जा सकता रै, जसा कि 
तुलसीदास ने कहा है-- 

चलत कुपथ वेद मन छोड, कपट कलेवर कलिमल भड़ि। 

क्योकि संस्कृति का निर्माण तो वह कर रहा है जो संकटों से ज्‌ रहा 
है- जो चिल-चिलाती पूप, गरजती वौ्ारे श्रौर वक्त के पत्थर खुले ग्रासमान 
के नीचे श्रपने सर पर फल रहा है । जिसका रास्ता, सीधा सच्चा, जीवन के 
"लिए संघषं का रास्ता हे ।॥ 
{ देखना है कि उस संपर्षरत ृन्देलखण्डौ मानव के कितने कलात्मकं 
-श्रौर सांस्कृतिक रूप “बुन्देलखत्ड कला एवं संस्कृति परिषद” द्वारा श्रायोजित 
"समारोह भे दिलाई देते है-श्रगर एसा नहीं होता तो मुख्यमन्त्री के भ्रागमन 
भौर सृति समारोह पर श्रोला पीतौ कौ सहायता से प्रधिक रकम खच 

, किया जाना नीरो का वांसुरी वजाना ही कहा जा सकता ह । 

बृन्देललण्ड मरौर खासकर छतरपुर के नायक ग्रौर श्रधिनायक बनने 
वालो को यहाँ की जनता की सांस प्र छहि लेनी होगी । यश श्रौर कीक्तिकी 
पताका फहराकर इस बहादुर श्रौर संष्षशील समाज का नायकत्व सम्भव 


नहीं है । 


[ग 
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इसरो पतिका से 
भगर्तासह की साहित्य लेलो 





मराठी में प्रकादहित श्री वा० बा० महराजाकी सरदार भगतसिंह 
नामक कादम्बरी प्ते समय मुभे भगतसिंह द्वारा करति श्ड की यह्‌ व्याख्या 
उपलब्ध हुई । करमशः के पाठकों के लिए समरित यह्‌ सार्थ श्रंश । 





सरदार भगत सिह ने “इन्कलाव जिदावाद नारे को लोकप्रिय 
वनाया । उन्हं एक मुकदमे की सुनवाई के समय जव कों लाया जाता, तो 
वे रामप्रसद “विस्मिल' कौ गजल गाते व वाद मे “वन्दे मातरम्‌" व “इन्कलाव 
जिन्दावाद' के नारे लगाते । उस पर कलकत्ता से निकलने वाले "भाँड 
रिव्यु” नामक पत्र के संपादक श्री रामानंद चट्जीं ने म्रग्रलेख लिखा, जिसमें 
कि क्रांति के लिए उक्त नारे को मगतसिह द्वारा प्रारंभ किया गया ठेसा लिखा 
था। इसपर जेल से मगतसिह ने उन लिखाकि सम्पादकीय के लिए 
धन्यवाद, किन्तु इन्कलाव जिन्दावाद' (कांति चिरायु रहै) इस नारे का 
. रचनाकार मे नहीं हूं, इस वाक्य का प्रथम प्रयोग रूस के कांति काल 
मे किया गया था । यह्‌ वाक्य प्रसिद्ध समाजवादी लेखक ग्रष्टन सिक्लयर 
ने श्रपने एक उपन्यास के पात्र से कहलवाया था, जो मु पसंद श्राया । भ्रतः 
मैने उसे ग्रहण किया । “क्रांति” शब्द का स्पष्टीकरण करते हृए भगतसिंह लिखते 
है किक्रंति शब्द का प्रथं प्रगति के लिए परिवतंन की भावना ्रौर श्राकाक्षा 
है । लोग साधारणतः जीवन की परम्परागत दशाग्रों के साथ-साथ चिपक जाते 
है, श्रौर परिवतंन के विचार माव्रसे ही कांपने लगते हैँ । यही वह भ्रकमेण्यता 
की भावना है, दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि 
श्रकर्मण्यता का वातावरण निमित हौ जाता है ग्रौर रूढिवादी शक्तियां 

मानव समाज को कूमागं पर ले जाती है । वे परिस्थितियां ही मानव समाज 
की उच्चति में गतिरोध का कारण वनं जाती हँ । करति की इस भावना 
से मनुष्य जाति की श्रात्मा को स्थायी तौर पर ग्रोतःप्रौत रहना चाहिए, जिसमे 
रदिवादी शक्तियां मानव समाज की प्रगति की दौड़ मे वाधा डालने को 
संगस्ति न हो सके । वह श्रावस्यक दै कि पुरानी व्यवस्था सदव बदलती रहे 
ग्नौर वह नई व्यवस्था के लिए स्थान रिक्त करती रहै जिसमे श्रादशं व्यवस्था 
करो विगडने से रोका जा सके । यही है वह अरमिप्राय जिसको हदय में रखकर 
हम इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा ऊंचा करते है । 
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` कहीं तो जाश्रोगे 


इसरो पत्िकाओं से 

“जिम्हे चाहिये परी निया / उदय प्रकाशा के लिये 
श्ररुण कमल की कविता 

++ 


मे इम्फाल नहीं जागा 

मै यहीं इसी शहर में मृगफली बेचकर 
जिन्दगी गुजार दुगा 

लेक्रिन श्ररुण मे इम्फाल नहीं जाऊंगा 


लेकिन श्ररुण मेँ श्रासाम नहीं जाऊ्गा 

मे यहीं इसी शहर मँ पतनी ग्रौर वच्चे के साथ 
भीख मांग कर जिन्दगी गुजार दूंगा 

लेकिन अ्ररुण मँ आसाम नहीं जाङ्गा 

म उत्तर जाऊ्गा 

दक्षिण जाऊंगा 

मै परिचिम जाऊंगा 

लेक्रिन श्ररुण पूरव नहीं जाऊंगा 


वे मारदेगे 
वे मेरी पत्नी मेरे बच्चे को कत्ल कर देगे 


उदयः, सुनो उदय, इतना भावक मत बनो उदय 


(1 


कहीं तो रोजी खोजोगे उदय 


जरा सोचो उदय, तुम मेरे ही बारेमे सोचो 
सोचो मै इम्फाल गया 
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श्रौर लोगो ने कहा तुम बाहरी हो 
फिर मै दिल्ली श्राया 
-श्मौर दिल्ली वालों ने कहा तुम बाहरी हो 
तब मै श्रपने पटना श्राया 
ग्रौर पटना वालों ने कहा तुम यहाँ पैदा भी नहीं हृए 
तुम्हारा यहां ्रपना मकानमभीतो नहींहै 
कहां जागा मै ? फिर कहां जाऊंगा ? 
इसका तो कहीं कोई श्रन्त नहीं 
नमेरा कोई घरदहैन कहीं कोई जमीन 
जव जहां खडा हूं वही मेरा घर वहीमेरी धरतीहै 
उस समय 
करटा जायेगे वे लोग 
जिनका कहीं कोई घर नहीं 
कहीं कु भी स्थिर नहीं 
जहाँ कहीं जल मिले थोडी सी मिट 
उग जाये वही-- 
कहां जायेगे वे लोग जिन्हे चाहिये पूरी दुनिया ? 


[ कंक 59 ] 
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ुलेटिन क्रमांक 1 
कोयला खदानों से 


छिंदवाड़ा जिला सारे देश मे कोयला खनिज एवं म्रपनी विरिष्टं 
लोक सस्कृति के लिये जाना जाता हं । 11,824 वगं कि. मी. क्षेत्रफल वाले 
इस जिलेके ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 1 1,798.8 कि. मी. है । करीव 12 
ला श्रावादी वले इस विशाल जिले की श्राधी से भ्रधिक श्रावादी 
श्रादिवासियों की है । श्रनेक जाति एवं उप-जातियों मेँ विभक्त ये ग्रादिवापी 
छिंदवाड़ा तहसील के तामिमा एवं -जामई ब्लाक, प्रमरवाडा तहसील कै 
श्रमरवाड़ा एवं हरंई व्लाक के ग्रामीण पवंतीय क्षेत्रों मे सदियों से वनोपजं 
पर श्राधित रहते प्राये है । पुरा छिंदवाड़ा जिला जोकि सतपुड़ा पर्वतश्रेणियों 
सेषधिराहै, मे हर वहेडा, गोद, चिरौजी ग्रादि वनोपज ग्रादिवासियों कै 
मुख्य भ्र धिक श्राधार है । लेकिन जवसे इन वनोपज के लिए शासकीय ठेका 
प्रथा चली है, ठकेदार हर स्तर पर 'श्रादिवासतियों का धोषण करते है॥ 
इसके श्रलावा जंगल कटाई के समय भी शासकोय एवं गैर-शासकीय एजेसि्ाँ 
इनकी शारीरिक क्षमता का पूरा दोहन करती. है लेकिन मेहनत के मूप्राव्े 
केरूपमें इन्हे भ्राज भी वही हासिल होता दै, जो वर्षो पहले होता था। 

तामिया व्लाक के पातालकोट भ्रादिवासी क्षेत्र के वारेमें तो कभी 
यहं वात प्रचलित थी कि यहां के भरादिवासी नमक के वदले मे चिोजी देत 
है । भ्राज यह्‌ स्थिति स्स तरह बदली है किश्रव चावल की कनकी के 
बदले चिरौजी श्रासानी से प्राप्त को जा सकती है । ठेकेदार इस प्रथा को 
करार रसने के लिए मोले-माते श्रादिवासिथा की धार्मिक भावनां श्रौर 
उनके श्रध-विद्वासों का भमौ दुरुपयोग करते है श्रौर उन्हे सामाजिक, 
राजनंतिक, गराथिक, शरीर सास्छृतिक क्षन मे कमी भी सक्रिय नहीं होने देन 
सरकार भ्रादिवासियों के 
८५ मे तीन आदिवासी परिथोजनाएुं श्र 
शष्ट स के लिए एक स्वतत् "पातालकोट विकास श्रभिकरण” कै 
जरिये प्रति वषं करोड़ों रुपया फूकती है किन्तु नौकरशाही रौर पूंजीवादी 


-यक्याके हाय भ इन सुविधा का वितरणः होने से श्रादिवासिों कौ 
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सुविधा मिलना.तो दूर, उन्ह योजनाग्रों की जानकारी तक भी नहीं रहती । 
इसका एक कारण प्रादिवासिथों की प्ररिक्षा तो है ही, उनका वह खतरनाक 
रधविश्वास भौ है, जिसके तहत उनके जीवन भँ घटित सव कु दैविक 
चमत्कार माना जातादै। 

म. प्र. प्रगतिशील लेखक संघ की छिंदवाड़ा जिला इकाई ने श्रादि- 
वासियों को साक्षर करने से लेकर उनको शिक्षित करने तक का एक विस्तृत 
काक्र तयार किया है, जिसके तहत सवंप्रथम ्रादिवासी केर के निवासी 
व्यक्तियों कौ राजन तिक, ग्राथिक, सामाजिक एवं सास्छृतिक स्थितियों की 
पड़ताल कौ जायेगी प्रौर फिर--इकाई के साथी श्रपनी जिम्मेदारी क्षेत्र 
मे स्थानीय स्थितियो कौ मदेनजर रखते हुए श्रादिवासियों को शोषण के 
खिलाफ तयार करने का महत्वपूणं कायं करेगे । इस हेतु प्र. ले. सं. के साथी 
शिवनारायण शर्मा, प्रो. हरमीतसिह उप्पल, राजेण भरपुर श्रौर जगदीश 
गढ़वाल कायंक्रम तैयार कर रहै दै। 

` चिदवाड़ा जिले मे हमारा दूसरा कार्यक्रम पदिचमी कोयला खदान 
क्षेत्र क पेच एवं कन्हान कोयला खदान क्षेत्र में कायंरत मजदूरों के लिएदहै। 
यह कायंक्रम मजदूरों की ध्वस्त श्राधिक स्थिति श्रौर रमित मानसिक स्थिति 
के साथ ही उनकी श्रनिरिचतं सामाजिक एवं राजनंतिक स्थिति पर्‌ श्राधारिति 
है । इस कार्यक्रमः के तहत पहले दोनों कोयला खदान क्षेत्र में कायंरत करीव 
25 हजार मजदूर के वीच मूदखोरों की स्थिति का पता लगाया जायेगा । 
इस सवेक्षण के बाद राष्ट्रीयकरण के पहले ग्रौर वाद की स्थितिमें 
सृदखोरों को का्ंप्रणाली की समीक्षा की जायेगी । यह स्मरणीय है कि भ्राज 
जबकि कोयला खदान मजदूर को मोटी तनख्वाह मिलती है, के वाद मी करीव 
35 प्रतिशत मजदूर सूदखोरों की गिरपत मे है । सूदखोर जो कि ग्राम तौर 
पर शारीरिक श्रौर श्राथिक दृष्टि से-- सम्पन्न हौता है, हमेशा यह सोचता 
रहता है कि एक वार उसकी गिरपत में ग्रान के वाद मजदूर को किंस तरह 
हमेशा फस कर रखा जा सकता है । श्राश्च्थंजनक तथ्य तौ यह है कि लगभग 
20.से 40 प्रतिशत तक व्याज लेने के वाद भी वह राज मजदूरों के लिए 
द्राव्य माध्यम वना हुभ्रा है। इसका प्रमुख कारण मजद्ररों मे व्याप्त 
नशील श्रादते, फिजूल खर्च तो है दी उसकौ श्रशिक्षा ग्रौर वह वातावरण 
है जिसके साथ वह्‌ वगर सोचे-समं जडा हृश्रा है । 

मजदूरों को सूदखोरी से मुक्त करते के लिए हमने कारगर उपराय 

सोचे है श्रौर इसके लिए सवंप्रथम उन्हे शिक्षित किया जाना पहला मृदा 
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चना गया है । तनख्वाह का सदुपयोग, मजदूरों की व्यर्थं ग्रादतोंसे 
श्रमिक संघो की भरुमिका, मजदुरो मे सही श्रौर गलत को पहचान कौ समभ 
आदि कायक्रम एक के वाद एक सुनियोजित ठंग से प्रमल भे लाथ जायेगे । 
इस हेतु हमारा सर्वेक्षण कायंक्रम प्राय पुराहोगया है ग्रौर हम मेनेजर 
भ्रौर शासकीय एजेंसियों के प्रतिरिक्त श्रमिक संघों के तौर तरीकों की पड़ताल 
करके, उनके जरिये ही इस महानतम कायं के लिए भनुकूल स्थितियां निभिं 
करवाने के प्रयास मेह । 
भ्रापसे प्रग्रह है कि जनजातियों श्रौर श्रौदयोगिक मजदूर के लिष 

तयार क्य जा रहै हमारे उपरोक्त कार्यक्रमों पर प्रपनी प्रतिक्रिया, सुभाव 
आदि भेजें ताकि इन कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावशाली ग्रौर जीवत बनाया 
जा सके । 

प्रषक 

शिवनायण शर्भा 
सचिव 
म. प्र. प्रगतिशील लेखक संघ, छिदवाडा 
पो. चाँदामेटा, 480 447 मध्यप्रदेश 
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रिपोर्तज 


भारतीय जन नाटय संघ, “इष्टा” का 
मध्यप्रदेश राज्य सम्मेलन, एक रिपोर्ताज 


मध्यप्रदेश के सुदूर पूर्वाचल में स्थित भ्रादिवासी वहुल जिला रायगढ़ 
मे भारतीय जन नाट्य संघ “इष्टा का दिनांक 22-23 मई 82 को राज्य 
स्तरीय सम्मेलन हम्रा । 
\ सम्मेलन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी राजकमल नायक 
ने ओ्रौर समापन प्रगतिशील लेखक- महासंघ के महासचिव प्रख्यात लेखक 
श्री भीष्म साहनी ने किया । 
सम्मेलन मे प्रान्त के विभिन्न हिस्सों से भ्राये प्रसिद्ध लेखक रंगकर्मी 
कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता वड़ी संख्या में प्रतिनिधिके रूप में उपस्थित 
थे । सम्मेलन का उद्घाटन करते हए राजकमल नायक ने इस वात पर खुशी 
जाहिर की कि मण प्र० मे पहली वार कलाके क्षेत्रोमे काम करने वाले 
सर्मापित लोग इष्टा के बैनर क नीचे इस उदेश्य से एक जुट हृए हैँ कि जनवादी 
संस्कृति पर सत्ता के श्राक्रमण तथा पतनोन्मुखी संस्कृति के प्रसार के खिलाफ 
क्या क(रगार कदम उठाया जाय ग्रौर परिवतंन कामी शक्तियो के संघषं को 
ग्रधिकाधिक शोषित पीडित श्रावादी तक पहुंचाने के लिये नाट्य कला का किस 
प्रकार उपयोग किया जाय 1 
सम्मेलन में रंगकमं से सम्बन्धित 4 महत्वपूणं श्रालेख पढ़े गये । पहला 
श्रालेख डा० रमाकान्त श्रीवास्तव, खैरागढ़, ने “श्राधुनिकता रंगकमं म्रौर 
हमारा दायिघ्व' पर, दूसरा पुत्नीसिह राजनांदगांव, ने “सोदेरय रंगकमं ग्रौर 
नाट्य लेखन की समस्या” पर, तीसरा प्रालेखं विजय गुप्त, भ्रम्बिकापुर ने 
शरीर प्रभाकर चौबे, रायपुर ने तथा चौथा श्रालेख प्रवीण अ्रटलूरी भोपाल 
-“वुर्जूवा रंगमंच की विकृतियों एवं चुनौतियों के विरुद्ध मोर्चा तथा जन- 
वादी संस्कृति पर सत्ता का श्राक्रमण ग्रौर पतनोन्मुखौ संस्कृति का प्रसार” 
पदा । श्रालेख पर जीवन्त वहसे हई । वहस मे हिस्सा लेने वालों मे रायगढ 
के पुराने रंगकर्मी श्री रजनीकान्त मेहता, ग्रशोक क जीवनसिह्‌ ठाकुर, 
प्रवीण ग्रऽलूरी, डा० रमाकान्त श्रीवास्तव, डा बत्देव प्रसाद साव), प्रभाकर 
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चौबे, डा० कमला प्रसाद पाण्डेय, डा० मिश्रा, सुरेश पाण्डेय, सुरेश शमा 
हिमांशु राय ्रादि थे । दो दिनों की जोवन्त बहस के बाद जो परिपाक तयार 
हमा चह म० भ्र जन नाट्य संघ का ्राउट लाईन ही है। जिसके प्राधा 
पर भविष्य का काय॑क्रम तय किया गया जो इस प्रकार है । 

देश की श्रग्रगामी प्रगतिरील ताकतोंने मौज॒दा व्यवस्था ग्रौर जनं 


` जीवतत के सभी क्षेत्रों मे परिवतंन लाने के उदेश्य से मजन्रूत धरातल तैयार 


करने का जो बीड़ा उठाया है उसमें सक्रिय भागीदारी के लिये सवंहारा वं 
को मानसिक रूपसे तैयार करने के लिये सभी माध्यमों को एकजुट कर उन्ह 
साथंक मोड देने की नितान्त श्रावदयकता है । लेकिन, यह्‌ काम ग्रसम्भवनं 
होते हृए मी श्रासान नहीं है । 

प्रमिव्यक्ति ग्रौर प्रचारतन्र के लगभग समी माध्यम एवं साधनों प्र 
यथा स्थितिवादियो, जूटशाहो, इजारेदार घरानों श्रौर प्रतिगामी ताकतों का 
गहरा शिकंजा जकड़ा हुश्रा है । इसके श्रलावा परिवतेन कामी शक्तियों कै 
लिये यह गहरी चिन्ता का विषय है कि मौजूदा व्यवस्थाकोजो गैर वरावरी, 
शोषण तथा जनवादी उभार को कुचलने के हथकंडो, पर प्राधारित है, सत्ता- 
तन्त्र के वतमान. ठचि का भरपूर सहयोग तथा . संरक्षण हासिल है. जिसके 
कार्य जनवादी क्रान्ति के जरिये नई व्यवस्था की ्राधार भरमि तथा व्यापक 
मानसिकता तैयार करने.भे कदम-कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ 
रहा. है । | 

ताइम, इस विद्वास को नकारा नहीं जा सकता कि वतमान सडी-गली 
व्यवस्था का ग्रन्त होना इतिहास की एक-भ्रनिवायं ्रावद्यकता है । जनवादी 
ताकतों के उभार को दक्षिण पंथी सेमे के षडयन्वरवद्ध हथकडे . श्रधिक दिनों 
तक रोक पाने भें ्रसमथं हं । उन्हें बचाव ग्रौर श्रात्मसृमपंण कै लिये निश्चय 
ही विवश होना पड़ेगा । 

यही वहं समय है जवकि ग्म लोहे पर चो करने के लिये वाजुग्रोंकेः 
श्रलावा श्रपनी भाषा की ताकत को मी तौलना है । हमे जरूरत है एक रसौ 
भाषा श्रौर संवादकी जो यथां के समस्त विम्बों ग्रौर भ्राज की व्यवस्था के 
मीतर चपि समस्त विरोधाभासों को वड़े सहज श्रौर तीचे द्ग से भ्राम जनता 
के सामने प्रस्तुत कर उसे नये प्वितंन के लिये मानसिक रूप से तैयार कर 
एक हथियार के रूप में पेडा करना जन-नाट्य श्रान्दो- 
लन के माध्यमसे हीं सम्भव है। हमारे देश में "साक्षरता की दयनीय स्थिति, 
के कारण लिखित साहित्य के द्वारा देसी भाषा को तथा उस निहित 
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संदेश को जन-जन तक पहुंचाना प्रायः भ्रसम्भव है, इसलिये परिवतंन की 
मानसिक भूमिका तयार करने मे जन-नाट्य श्रान्दोलन का महत्व श्रौर भी 
वट्‌ जाता है । 

। गतिशील कतार पर्‌ श्रौ उसके साथ जुड़ने के लिथे संकल्पवद होने 
को तयारी में जुटी जनशक्ति पर प्रहार करने के लिये प्रतिक्रियावादी दक्षिण- 
पंथी ग्रौर फिरकापरस्तों के फासिस्ट सेमं ने ्रलग-ग्रलग मोचं खोल रवे है ॥ 
एक तरफ शोषण विहीन समाजवादी समाज-रचना के ठोंग-ढकोसले के पीछे 
प्रायवेट इजारदारों श्रौर वहुराष्टरीय कम्पनियों को श्रपना जाल फौलाने की 
ष्ट्टदीजा रही है, गट निरपक्षता की ग्रा में तीसरी दुनिया के मृक्ति ग्राग्दो- 
लन को कोरे चाब्दिक ग्राद्वासनोंसेटाला जारहादै तो द्रूसरी भ्रोर मानव 
स्वतन्त्रता ग्रौर संस्कृति के पुननिर्माण के नाम पर जनजीवन की गहरादयों से 
जुडी इई लोक कलाग्रो को विकृत करने ग्रौर जन मामान्य की सांस्कृतिक 
रुचियों को क्षयभ्रस्त मूल्यों के साथ जोड़ कर उन्दं सतही मनोरंजन में वदलने 
कीचेष्टाकीजा रहीहै जिसमें इस देशका जुट प्रेस पूरे उन्माद के साथ 
जुड़ा हृप्रा हे । 

कलागश्रों को शासकीय प्रोत्साहन देने कौ श्राड में नव ग्रमिजातवगं की 
मानसिक विलासता की सामग्री जुटाई जा रही दहै जो कि मध्ययुगीन सामन्ती 
चरित्र को पूनः स्थापित करने का चिनौना प्रयास दहै । इस तरह भ्राम श्राद- 
मियो की परिष्कृत रुचियों को कूंठित करने श्रौर विषयगामी बनाकर उसे 
मानसिक तौर पर पतनशील मूल्यों एवं रूढियों का गुलाम बनाये रखने का 
षडयन्त्रवद्ध प्रयास किया जा रहा है । बौद्धिक जडता कौ स्थिति बनाए रखना 
यथास्थितिवाद की सुरक्षा की प्राथमिक शतं है इसलिथे देश कौ समस्त प्रति- 
क्रियावादी खेमा इस शतं को पूरा करने में जुटा हृम्रा है । 

सामाजिक श्रौर सास्ृतिक स्तर पर फैलाये जा रहे षड्यन्त्र के इस 
ताने बाने को छित्न-भिन्न करने के लिथे म्राज नाट्य ब्रान्दोलन के माध्यम 
से एेसी जन मानसिकता तंयार करने की श्रावश्यकता है जो ग्रपनी कला श्रौर 
संस्करति के सार्थक प्रासंगिक ्रौर समथं मूल्यों को पहचानते हुए तमाम रूढ्योः 
विकृतियों श्नौर संकीर्णता्नों की सलाखों को तोड़कर प्रतिगामी ताकतों पर 
सीघे-सीषे प्रहार करने की क्षमता जुटा सके । 

जनवादी र्गकमियों को भ्राज श्रपने यथाथेवादी प्रस्तुतीकरण के 
माध्यम से केवल प्रगतिशील सास्छृतिक ` चेतना का ही विकास नहीं करना है 


वत्कि उनके कन्धों पर यह गम्मीर सामाजिक दायित्व मी श्राता है किवे 
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बुनियादी प्रतिवतंन के उदेश्यो से रौर उन उदर्यो के मागं में गतिरोध उत्पतन 
करते वाली ताकतों के दमपांखण्ड श्रौर कपटजाल से जनसामान्य को भली. 
भाति परिचित कर क्रान्तिकारी सेमे के सांस्कृतिक दस्तेके रूप मे ्रपनी 
भूमिका को सार्थक सिद्ध करने का एक जुट प्रयास करं । 

बोजुश्रा रंगमंच दवारा जनसाधारण कौ मूलभूत समस्थाश्नों, संघर्षो 
भ्रौर उद्यो को श्रोकल करते हुए ओ्रौर उनके महत्व को नकारते हए 
मानसिक विकृतियो, कुंठाग्रों तथा कत्पनिक ग्रतर्ह्धोकाजो छद्म जाल 
फलाया जा रहा है वह देशा के समूचे जन मानस को विकलांग, ग्रहाय भ्रौर 
नँ राशय जडित बनाकर दक्षिण पंथी हमले को तेज करने वडयंत्र का एक भ्रभिन्न 
रग है जिसके प्रतिकार भे जन-ताट्य श्राष्दोलन को पूरे वेग से सक्रिय होना 
है ताकि सडक नाट्य रंगमंच तथा दूसरी प्रचलित रंग विद्याग्रों का उपयोग 
कर सोदे, साथंक श्रौर यथाथं परक विषय दृष्टि के साथ लोक संस्कृति 
ग्रामीण नाट्य, श्रामीण उत्सव, जाव्रा, नाचा, श्रादि विविध प्रचलित 
रूपो को बदलते संदर्भा भे प्रयुक्त कर प्रदिवासी श्रंचलों, प्रामों शहरो की 
कामगार बस्तियों श्रौर उन मोहल्लों तक, जहां श्राथिक दृष्टि से पिदा 
हरा दलित ओर शोषित समाज समाज वसता है, नाट्य-नाटिकाश्रो, गीत 


नाद्यो श्रादि रंगकमं के माध्यम से परिवर्तनगामी मानसिकता का नया । 


ज्वार उभारा जा सके । 

देश के सामाजिक, श्राथिक प्रौर राजनैतिक जीवन के ्रलावे हमारे 
जनवाद संस्कृति के प्रागंण मे प्रतिगामी ताकतों के हथकंडों के कारण जो 
खतरे मंडरा रहे है उन्हं तोडने के लिये जन-नाट्य श्रान्दोलनं को करति के 
भ्रग्रगामी सास्छृतिक दस्ते के रूप भँ संघषं की श्रगली पात पर कतारवद्ध 
-करना है ताकि जनता की संकल्प शक्ति को डंवाडोल करने वाले मीतरघाती 
प्रयासों पर सीधा प्रहार किया जा सके । 

जननादय ्रान्दोलन' जाति, घमं भाषा श्रौर विघटनश्षील कला- 
संस्कृति के कटघरो को तोड़ कर सवंहारा समाज को एक विर्णायक नियामक 
शक्ति केरूपमे उभारने के लिए रंग कमं को एक सशक्त हथियार के रूप 
मे इस्तेमाल करने के लिये प्रतिवद्ध है। 

जन-नाट्य श्रान्दोलन भ्राज की तमाम विसंगतियो श्रौर विक्ृतियों पर 
फंसलाकरुन हमला करने श्रौर गनसामान्य कौ दिशा हीनता को खत्म कर 
"परिवतंन के लिए चटपटाती जन मानसिकता को सही मोड़ देने के लिए 

, पूरी तरह एक जुट है । 4 
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भारतीय जन-नाट्य मंच श्रपनी इस प्रतिवदधता को फिर से दोहूराता 

है कि वह समाज की तमाम बदनाम श्रौर वरी बातों को भ्रवांछनीय व्यवस्था 
को भ्रौर जनाधिकारोंका हनन करने वाले सारे हथकंडों को उनकी पूरी 
विक्ृतियों के साथ जन साधारण के सामने प्रस्तुत करने में पचे नहीं हटेगा 
वृोकि हर तरह में शोषण, दमन, म्रत्यावार ग्रौर फासिस्ट्वादी साजिशों का 
श्रन्त कर प्रगतिशील जनवादी समाज के निर्माण के लिये श्र प्च को पूरी तरह 

निहत्या कर तेने ्रौर रास्ते के रोड वनने वाले तत्वों की प्रच्छी तरह 
शिनाख्त कर लेने की ब्रहम जरूरत है । तभी हम इतिहासः+को उसके सही 
रास्ते पर श्रागे वदा सकते हैं । 
श्रपने समापन भाषण मे प्रख्यात लेखक भीष्म साहनी ने बताया कि 
इष्टा की उत्पत्ति ग्रौर विकास दूसरे महायुद्ध. के दौरानं कितनी विषम 
सामाजिक, राजनीकि, भ्राथिक परिस्थिति में स्वयं स्पत तरीकेसेहम्राथा। 
बंगाल के अ्रकाल से पदा हुई भयावहता, ग्रौर सरकार की उपेक्षा पूणं नीति 
से देश के सामाजिक स्तर परजो विरोध मूखर हौ रहा था वह प्रभूतपूवं 
था । जनविरोध की दिला को तथा विशाल शोषित श्रावादी कोनाद्यके 
माध्यम से जागृत, चेतना सम्पन्न करते की अ्रावश्यकता कैरूप मे इष्टा 
श्रपने प्रारमिक काल म छोटी-छोटी नाट्य टोलियों के रूप मे उभर कर सामने 
श्राया था जौ श्रागे चलकर एक सशक्त संगठित श्रान्दोलन कै रूप मे शहरों 
श्रौर कश्वों मे फैल गया था। साम्राज्यवाद के विरुद्ध मुक्ति भ्रादोलन कौ 
तेज करने मे इष्टा की महत्वपूणं भूमिका रही दै । । 
एक लम्बे प्रन्तराल के वाद र्म देख रहा हूं किकुछ कुछ वसी ही फिजा 
जो दूसरे महायुद्ध॒के दौरान भ्रौर उसके वाद थी भ्राज भी दिखाईदेरही है 
इष्टा स्वतः स्पत ढंग से गठ्ति हो रही है । जगह-जगह इकाहयो के गठन के 
सत्र स्मा रहै है । श्रव समय स्रा गया हैकि हम इन विखरी हुई इकाड्यों को 
एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन का रूप मने दं 1 सम्मेलन की समाप्ति को घोषणा 
के साथ ही मध्यप्रदेश इष्टा एक सशक्त संगघ्नके रूपे उभर कर सामने 
श्रा गया । सवं सम्मति से इष्टा के संविधान श्रौर घोषणा पत्र को स्वीकृत 
किया गया श्रौर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इष्टा के प्रान्तीय सचिव के 
पद का भार साथी विजय गुप्त ने तथा कोषाध्यक्ष पद का भार्‌ ग्रजय श्राठले 
ने बहन किया । दौ संरक्षकों के नाम पर्‌ उपस्थित प्रतिनिधियों ने खुश्षौ जाहिर 
करी । स्वं श्री हरिशकर परसाई श्रौर रायगढ़ के, पुरानेरंग कर्मी उमाशंकर 
को संरक्षक बनाया गया है 1 एक प्रान्तीय कायंकारिणी मी बनाई गई है । 
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क + ` 


लयौ पतरिकाए 


यात्रा] 


श्रनिल सम्परिया द्वारा संपादित “यात्रा” का यह प्रवेशांक है । इसकी 
पक्षधरता एवं तेवर स्पष्ट है, जिसका स्वस्थ प्रमाण है हरिशंकर परसाईकौं 
रचनाएं । परसाई श्रपनी रचना (व्रता हुत्रा गणतंत्र) मे एक शरोर 
जहां विभिन्न स्वार्थी, भ्रात्मलिप्त राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता हथियाने तथा 
शोपण विहीन समाज एवं श्रम के मूल्यांकन पर प्राधारित सामाजिक 
व्यवस्था लेने के सन्नवाग कोनण्न करते है, वहीं दूसरी श्रोर (चूहा श्रौर 
म) मे सामान्य आदमी से श्रपने को श्रस्तित्व में लाने हेतु वुनियादी बदलाव 
का श्राह्वान करते हैँ । इस प्राह्वान भन क्रान्तिकारिता का परिचय दैन 
उथलेषन का रुक्ष रूप । यह रचना लेखक को दृष्टि-सम्पन्नता व सामाजिक 
मशीनरी को पहचान का बोध कराती है । कुंदन सिह परिहार में यह दृष्टि 
श्रौर सामाजिक मशीनरी को पहचाने का नजरिया तो है, किन्तु ्रधपका । 
वे एक एसे पूजीवादी चरि को रोदनी मे लाते है, जो स्वयं ग्रनैतिक है। 
किन्तु श्रपने श्रघीनस्थों से नंतिकता की श्रपेश्ना रखता है। परिहार इस 
चरित्र कौ मानसिकता को पूणंतः व्यक्त करने मं सक्षम नहीं है । विषयथ- 
सामग्री से इतर तथ्यों को ्रतिरिक्त व्यास्यायित करने के कारण राजेन्द्र दानी 
श्रपनी कहानी (वीच-वचाव) भे कन्पयूज्ड है । 

सेवाराम त्रिपाठी मे ययाथं को उसकी संशिलष्टता में पकड्ने की 
क्षमता हे, किन्तु वे कविता के पुराने मुहावरे से प्रस्त ह । ग्रोम भारती पँ 
मी इसी मुहावरे वाजी का संस्पशं है । जगनारायण मेहता इस खोट से दूर 
दै । वे मनुष्य तथा स्थितियों के वदलते ग्रन्तसंबंध को बड़े ही सहज रूप 
मे व्यक्त करते दै । 

डां नामवर सिह श्रपते लेख (प्रगतिशील साहित्य श्रौर प्रगतिशील 
लेखक) भ भतिवद्ध लेखक के जनवादी तथा प्रगतिशील चेमे मे बटे होने 
के बावजूद प्रगतिशील विचारधारा के व्यापक प्रचार-प्रसार की वात केरे 
ई । वे भूजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के प्रतिप खड़े होकर 
उसके जसि कौ तह से बैठे शष्स को सामान्य जन से साकातकार करते की 
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श्रपील करते दै। राजीव कुमार का लेख (प्रगतिशील मूल्यों कै जन 
उपन्यासकार : नागार्जुन) उस जन से जुड़े रचनाकार की व्याख्या करता 
है, जो जनता के सामांतर न चलकर उसमे घूलमिल कर श्रपना बयान देता है । 

स्व० प्रबोध मजुमदार कौ डायरी काभ्रंदा पत्रिका की महत्वपुणं 
सामग्री दै, जो रचनाकार यशपाल के साथ ही उनके समकालीन रचनाकारों 
की रचना-प्रक्रिया को सामने लाता है। 

संक्षेपमे, “यात्रा का यह्‌ प्रवेशांक निश्चित रूप से प्रगतिशील 
विचारों का दस्तावेज है । हम इसका स्वागत करते हैँ । 


कथा प्रतिमान-4 


भ्राज उन्हीं स्चनाग्रों का महत्व, जो समाज में व्याप्त वीभत्सता 
को उभाड, मानव-जीवन को संघपं की राक्ति दे तथा उसके विकास भे सहायक 
हो । जो रचनाएं डग्रिणन की श्रोरले जाती रै, वे हमारे लिए चिताजनक द । 

कथा प्रतिमान (स्ंक-4) रचना के इन गुणों को लेकर चल रहा है, 
जिसे स्वयं प्रकाश की कहानी “चौथा हादसा" में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता 
है । "चौथा हादसा श्रादमी के श्रंदर बढी खृंखांर सम्प्रदायिक बीमारीको 
सामने लाती है, जो श्राज के समाज भरे जड़ं जमाए है श्रौर जौ उसके विकास 
के लिए घातक है । वास्तव भे, यह बीमारी एक वर्गया जाति विशेषकीन 
होकर मौजूदा पृजीवादी व्यवस्था की वीमारी है, जौ समाज को भ्रपने गलीज 
शिकज मे जकडे है । यद्यपि यह कहानी लेखक के विराट जीवन-्नुभव कौ 
सघनता को रेखांकित करती ह, फिर मी विवरणात्मकता से ग्रस्त है । कहानी 
उन कारणों पर जरा मी व्यान श्राकृष्ट नहीं कराती, जिसके कारण समाज 
साभ्ध्रदायिकता के गतं मे गिरता जा रहाहै। कहानी का यहु दोष कहानी 
को हल्का करता दहै । उदय प्रकाश की कहानी (ज्ञ; जड, श्रलिफ; जगपति 
सनौर कपय्‌) मध्यवर्गीय दल्तूपन को व्यक्त करती है, किन्तु इसमें शिल्प का 
श्रतिरिक्त श्राग्रह है, जिससे कहानी कथ्य को वहन करने मे लंगड़ाने लगती 
है । श्र्यविद कुमार की कहानी (जिम्भेवार) अराजकता को प्रश्रय देती है 1 
वास्तवः में, श्ररविद कुमार के पास जीवन-दृष्टि का प्रभावदहै। वेहत्याके 
भय से शोषक के स्वमाव मे तव्दीली का नजरिया प्रस्तुत करते है, जो 


स्रसंगत है 1 
[ 1 


स्वप्िल श्रीवास्तव, गोरख पाण्डे तथा भारत भारतद्राज की कविताश्रो 
भं रनुभव की ताजगी है । ये मौजूदा जीवन भें प्रवाहित वेचैनी, आशा. 
प्राकाक्षा को रूपायित करने में पूणंतः समथं है । 

नन्द किशोर नवल का लेख (शाब्द जहां सक्रिय है) भ्रंककी महत्व- 
पुणं सामग्री है । यह लेख भ्रालोचना की उस स्वीकृतं मान्यता व॒सोचको 
नकारता है, जो राजनीतिक कविताग्रो मे साहित्यिकता के लोप की वात तेजी 
से करने लगी है। 

कथा अतिमान का यह चौथा भ्र॑क प्रगतिशील मूल्यों ने प्रचार-प्रसार 
भे प्रतिबद्ध होने के बावजूद सामग्री के चयन मे किचित श्रसावधान है, जिसके 
कारण पत्रिका का तेवर धुंधला हरा है। 


भ्रमिप्राय/2 


राजे कुमार दवारा संपादित श्रमिप्राय जिस प्रतिवद्ध दृष्टि को लेकर 
रचनाएं प्रस्तुत कर रहा है,. उसने स्पष्टता पराई है । यह स्पष्टता एक 
विचारो को जीवन में पला भुलाकर प्रस्तुत करने, दूसरे, यथार्थं को उसकी 
गतिशीलता मे ्रस्तुत करने मँ परिलक्षित होती है। 

श्रमरकांत कौ कहानी (कवद्धी) भं स्पष्टता सहज रूप में दिखती 
है। वे भ्रायातित सम्यता की `सुनहली सोच” मे जीने वाले मघ्यवर्गीय 
व्यक्ति के मोह मंग को श्रत्यत हौ सहन रूप में प्रस्तुत करते है कि विचार 
भ्रारोपित नहीं होते । लेकिन यहीं भ्रखिलेश चूक जाते हैँ । वे विचारों को 
पात्रके मुंह मे रल देते है, जिससे कहानी (पिजङे मेँ खुशव्रु) की सारी 
सहजता नष्ट हो जाती है। यहं वात श्रलगदहै किवे यथार्थं को उसकी 
हन््रात्मकता में पकडते है, प्र विचारों का श्रारोपण यथां की सारी सुन्दरता 
नष्ट कर देता है। 

राजेश जोशी (करीम खां कोय वाले की दास्तान) ग्रौर भारत 
यायावर (लडाई श्रादमी कहां पीडित नहीं हे) की कविताग्नों मे व्यापक 
जीवन दृष्टि है। इसमे न प्रारोपित दृष्टिक्ा खोट है न प्रतिरिक्तं शित्प 
का श्राग्रहु। ये शोषण पर श्राधारित मौजूदा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर 
ट्ट रहे ्रादमी की जिजीविषा को रोशन करती हैँ वया यह श्रांचजो 


बताती हं दूसरो की राजी-लुशी| हमारी खुशी का फरिदता नहीं वन सकती 
कमी ? (राजेश जोशी) । 


118 ] 





वैज्ञानिक विचारधारा मानवीय होती है । शोषित ग्रौर शोषक का 
विभेद कर, शोषित की पक्षधर होकर बुनियादी बदलाव कौ ्रेक्षा करती 
है । डं. कमलाप्रसाद श्रपने लेख (साहित्य ग्रौर विचारधारा) भें भ्राजक 
साहिल्यकासे से इसी विचारधारासे लंस होने की श्रपेक्षा करते हैँ ताकि 
बुनियादी बदलाव की प्रक्रिया तीत्र हो 1 साहित्यकार जव वज्ञानिक विचारः 
धारा से सम्पन्न होगा, तभी वह समाज कौ मशीनरी मेंजंग खाए हिस्से पर 
शरामूल-चूल परिवतंन हेतु चोट करेगा 1 

इसी भ्राणय की पुष्टि करता है प्रमरकांत का साक्षात्कारः, 
जो वताता दकि लेखक की भूमिकाकी सार्थकता तभी है जव वह्‌ श्रपनी 
वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवहारतः युक्त होकर रचना मे उसे उतारे श्रौर इस तरह 
उतारे कि जनता संवेदित हो सके । 

कृष्ण प्रताप के पत्र, भीष्म साहनी का लघ पत्रिकाश्नों पर लिखा 
लेख श्र॑क की महत्वधूणं निधि दै । कुल मिलाकर, यह कदा जा सक्ता हिक्रि 
गरक की ग्रधिकांण रचनाएं सामाजिक सरोकार से जुड़ी ह । 


[न] 


~ ------------ 





"पहल" को हादिक शुभ कामनायं 
कृष्णा पेपर हाउस 


37, शिवचरण लाल रोड 
इल1 हब द-211003 


` _ 
“पहल' को हादिक शुम कामनायें 
सिघई मेटल पावर कम्पनी 
जबलपुर 
ल्त 
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सहत्व त्रिलोचन : इंदौर की रिपो 


कविता जहां मिलेगी, हम उसका जिक्र करेगे 
सस्मान समारोह में श्री त्रिलोचन शास्त्री 


गर हिष्दी प्रौर उद्‌ कोएकहीभाषाकी तरह देखने सममने का 
काम युरूहो जाए तो श्रग्रेजी श्रौर परैव का समचा संपन्न साहित्य हमारी 
एक जवान के सामने फीका पड़ जाएगा । यह्‌ बात कही हिन्दी के शीर्षस्थ कवि 
त्रिलोचन शास्त्री ने । वे यहाँ ्रपने सम्मानमें संयोजित “महत्व त्रिलोचनं" 
आयोजन मे बोल रहे थे । 

मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति मवन में महत्व त्रिलोचन" के दूसरे 
दिन शुर हए पहले सत्र में त्रिलोचन को श्रभिनन्दन पतरश्रौर्‌ शाल भेट किए 
गए । इस मोके पर विभिन्न संघों श्रौर संस्थाने भी उनका स्वागत किया । 
इस सत्र के भ्रयक्ष थे, शमशेर बहादुर सिह । श्रपनी रचना प्रक्रिया पर बोलते 
हृए त्रिलोचन ने कहा कि इसके वारे सें बोलना मुदिकल है । श्रगर जननी 


शरदा जाए कि उसने कंसे जना तो जाहिर दै कि वह कुछ नहीं वता पारणुगी। 


उन्होने कहा कि श्रपनी ही रचना प्रक्रिया पर ईमानदारी से कहु दिया जाए 
तो कविताकी पालि उड़ जाएगी श्रौरं प्रगर चतुराई से कहा जाय तो कवि 
वना रहना कठिन हो जाएगा । जननी की तरह कविकोभी वही पीड़ा 
बदारत करना होती है । वस, इतना ही काफी है किरम सुखनफहम हं प्रौर 
कविता जहां मिलेगी, मै उसका जिक्र करूगा । < 
त्रिलोचन ने कहा किकविके लेखन में निरन्तरता के साथ उसका 
कठोर, संपादक बनना वेहृद जरूरी है । उन्होने कहा कि भ्राज कहा जाता दहै 
कि कविता छन्द मुक्त हो गई है, जकर श्रगरेजी में जो गद है, बह मी विशुद्ध 
गद्य नहीं है। उसूमे भी लयकारी है श्नौर एक रवानी है । श्रपनी कविताई 
कै वारे म उनका कहना था कि श्रवधी भाषा ने मु कविता का संस्कार 
द । गाँव सेर्मैने सीखा श्रौर वही मेरे विश्वविद्यालय है । त्रिलोचन की 
सुखात वृज भाषा प्र कन्धित रही । उन्होने बताया कर वृज भाषा के वारे 
में यह कहा जाता र्हा है “कि इस जवान लिखना श्रासान है, पर वाचा 
जाना उतना श्रासान नहीं । त्रिलोचन ने इस वात पर एतराज लेते हृए कहा 


कि जव कविता.लिलना मुर्किल न हो तव कवि होना मुदिकल हो जाता है । 
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हिन्दी ग्रौर उदू का सवाल उठते हुए, उन्होने साफ़ किया किं दोनों 
कौ ब्रलग.ग्रलग रख कर देखना मनासिव नहीं है । दोनों ही हिन्दस्तानी > 
याने जो फ़ारसकौ नहींदहै। इस सिलसिले मे उन्होने कहा कि उर्दूकौ 
रवानी हिन्दी को संवारती है ध 
सत्र के शुरू मे केदारनाथ सिह ने कहा कि त्रिलोचनं श्रषनी कवितामें 
सवसरे ज्यादा सहज हैँ । उनकी सहजता श्रौर सरलता श्राज की कविता के 
लिए खासी वड़ी चुनौती है । उन्होने कटा कि उनकी कविता की शांत स्थिर 
दीख पड़ने वाली वह सतह ससे वड़ी चुनौती है, जिसके पी एक त्रासदी 
घटित हौ रही दै श्रौर एक संघपं छिपा हृभ्रा है । केदारनाथ सिह ने त्रिलोचन 
को श्रपने समकालीनों के संदभं मे एक श्रलग तरह का कवि वताया । उन्होने 
कटा कि त्रिलोचन का ज्यादातर काव्य जीवन तुलसी ग्रौर कीर की तरह 
बनारस भे वीता। वहां त्रिलोचन जो लिख रदे थे, उससे ठीक विलोम 
बनारस भे लिखा जा रहा थ।। वहाँ त्रिलोचन ने रूढिवादिता से संघर्षं 
करिया । स्वयंचेता साहित्यकार का स्वाभिमानं लगातार त्रिलोचन के भीतर 
जागता रहा । उन्होने कहा कि यह गोष्टी कवि को वड़े परिप्रेक्ष्य मे समभने 
की कोरिश है । 
बावा नागार्जुन ने इस मौके पर कहा किमे त्रिलोचन के महत्व को 
एक नए संदभं में देखता हूं । वावा ने कहा कि त्रिलोचन सामान्य घटनां 
को सरसरी तौर पर रचनाश्रों मे समेटने के बजाय गहरी मार करने वाले 
कविरदैँ। इनके सानेट्स रासायनिक प्रकिया मे ठलते ह, जो बहुत भ्रासान 
नटीं । अध्यक्षता कर रहै शमशेर वहादुरसिह ने कहा कि ्रसल में त्रिलोचन 
काश्रारंभ बतौर श्रगु कवि हुश्नाथा। उनका श्रपना एक विज्ञान दै, जो 
पुस्तकों प्रौर ब्दो का नदी वल्कि उनके पीचेके तत्वों काटै। हार्लाकि 
उनके शुरू-शुरू के सांनेटूस पर वाहैसियत दोस्त गुस्सा मी श्राया था, लेकिन 
वादे काफी ताजगी राई । दामशेर का खासं भ्राग्रहथा कि त्रिलोचन के 


सानिट्स स्वरवद्ध किए जा । 
दूसरे सत्र मे त्रिलोचन के व्यक्तित्व श्रौरं कृतित्व पर दो 


श्रालेख मी पठे गए । पहला श्रालेख श्रोम भारती (इन्दौर) ने पढ़ा, फिर 
दिविक रमेश (दिल्ली) ने। श्रोम भारती ने त्रिलोचन की शव्द यात्राको 
रेखांकित करते हुए कटा कि उनके हर शब्द के पिछछवाडे एक इतिहास हृपा 
हे । उनकी भाषा पहले संस्कृत निष्ठ थी, लेकिन बाद मे वे लगातार सहज 
तोते चले गए । दिविक रमेश्ञ ने त्रिलोचन के संगं पर श्रपने कुछ नोट्स 
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पढे प्रौर कहां कि त्रिलोचन की कविता ऊपरी तौर पर श्रपने पहनावे ष 
सादी लग सकतो है, लेकिन जब हम उसके भीतर कते हैँ तव वे उतनी ही 
भ्रसाधारण होती है, जितने किं त्रिलोचन । इन दोनों श्रालेखों पर्‌ हई वहस 
कल की बजाय श्रधिक गुथी हई ग्रौर वेधी हई थी । राजेश जोडी भरत 
यायावर, पूणंचंदर रथ, भगवत रावत, सुरेश बापना, प्रमु जोशी प्रादिने भौ 
बहस मे हिस्सा लिया । रोपहर सत्र की ्रव्यक्षता तरईमने की | 

म. प्र. प्रगतिशील लेखक संघ की इन्दौर इकाई के ्रध्यक्ष रामविलास 
शर्मा ने त्रिलोचन को शाल भेट की प्रौर उपाध्यक्ष प्रालोक खरे ने सम्मानं 
पत्र । पहले श्रौर दूसरे सव्र का संचालन क्रमशः भगवत रावत श्रौर्‌ कमला 
प्रसाद ने किया । इस मौके पर किशोर वागरे ने पोस्टर कविता की नुमाईश 
भी भ्रायोजित की। म. प्र. प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा संयोजित महत्व 
श्ृखला का यह चौथा भ्रायोजन था । इसके पूवं केदारनाथ, नागार्ज॒न ग्रौर 
मीषम साहनी के महत्व श्रायोजन क्रमशः मोपाल, रायपुर श्रौर विलासपुर में 
भ्रायोजित हुए थे । 
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"पहल" को हादिक शुभकामनायें 
मे महादेव लक्ष्मीनारायण 


दाल ग्रेन एण्ड कमीशन एजेन्ट 
तीन इक्का. ब्रान्ड दालों के निर्माता 


55; श्रद्धानन्द म।गं, संयो गितागंज 
इन्दौर- 1 म० प्र 
टेलीफोन : घर -- 38521 ग्राम : तीन एक्का 
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 “द्विलाघपुर में “महत्व भीष्म साहुनी'" श्रायोजन" 


मध्यप्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ ने “महत्व” के ग्रन्तगंत श्रपने ग्रग्रजः 
स्चनाकारों के कृतित्व के समी पक्षों पर चर्चा का एक वृहद सिलसिला प्रारम्भ 
किया है। भोपाल में “महत्व केदारनाथ श्रग्रवाल” श्रौर रायपुर भरं 
“महत्व नागार्जुन" भ्रायोजन के पचात विलासपुर मे विगत्‌ 24-25 मई को 
“महत्व भीष्म-साहनी'' श्रायोजन सम्पन्न हृभ्रा । इस दौ दिवसीय श्रायोजन भें 
रवालियर, भोपाल, सतना, जवलपुर, रीवां, शहडोल, दिल्ली के ग्रतिरिक्त 
छत्तीसगढ़ ग्रंचल के लगभग 110 प्रतिनिधियों ने शिरकत की 1 

भ्रायोजन के पहले दिन दोपहर दो वजे प्रहली गोष्ठी प्रारम्भ हुई । 
हस गोष्ठी में भीप्मजी की कहानियों पर केन्द्रित प्रालेख पष गए । श्रपने 
श्रालेखों मे प्रभाकर चौवे, देवदत्त तिवारी एवं शीतेमद्रताथ चौधरी ने मीष्मजी 
की कहानिथों के विभिन्न पक्षोंको रेखांकित किया । भ्रालेखों पर वहस का 
प्रारम्भ करते हुए डा° वीरेन्द्र मोहन (खँरागद) ने कहा--भीष्मजी की 
कहानियां पूंजीवादी, सामंतवादी विकृतियों को रेखांकित करती हँ । डा० मलय 
(जबलपुर) ने कहा--मीष्म जी कौ कहानियां मव्यम वगं की मानसिकता से 
सम्बद्ध होते हुए मी निम्न वर्गीय समस्याश्रों की गहराई म पड़ताल करती टै । 
प्रवीण श्रटलूरी (मोपाल) के ग्रनुसार भीष्मजौ कहानियों मे मनुष्य की 
जिजिविषा का प्रभावी चित्रण हुग्राहै। पून्नीसिह यादव ते कहा - भीष्म जी 
सर्वहारा को समपित कथाकार है । उनकी कहानियां मनुष्य की संघषं चेतना 
को वल देती दै। गाकिर ्रलीका माननाथा कि\भमीष्मजीने सामाजिक 
ग्रन्तिरोधों को श्रपनी कहानियों मे सफलता पूर्वक उभारा है । डा० रमाकान्त 
श्रीवास्तव (खं रागढ) ने कहा--मीष्म जी कहानियों में प्रगतिरील जीवन- 
मूल्यों के साथ ही कलात्मकता मीहै। मीष्मजी की एक विशिष्ट पहचान 
बन गई है। महावीर श्रग्रवाल ( खैरागढ) ने कहा कि भीष्म जी कहानियों 
ते तीखा व्यंग्य है। देवीश्षरण ग्रामीण (सतना) ने कहा - भीष्म जी हिन्दी 
कथा साहित्य मे विशिष्ट स्थान रखते हं । दिनेश ठक्कर (विलासपुर) ने 
भीष्म जी को सरवंहारा का लेखक वताते हुए माना कि उनकी कहानियां 
सामाजिक जीवन की विकृतियों का चित्रण करती दै॥ कुन्दर्नसिह परिदार 
(जलपुर) के घरनुसार भीष्म जी की कहानियों में सद्ेदनशीलते है प्रौर वे' 
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बहु-प्रायामी ह । राजकुमार संनी (दिल्ली) ने कहा- भीष्म जी. संवेदनशील 
कथाकार हँ । कोई भी रचना जीवन की संवेदना को समेटकर ही प्रभावशाली 
बन सकती है । भीष्म जी व्यापक संवेदन के हिस्सेदार दै श्रौर यहीं पर 
मीभ्म जी प्रगतिशीलता से जुडते है वे संवेदना का समाजीकरण करते है। 
कमला प्रसाद (मोषाल) ने कहा लेखन की प्रगतिशीलता के लिए राज. 
नीतिक प्रतिषद्धता जरूरी है । भीष्म जी कौ कहानियों मे एक स्वस्थ राज- 
ीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है । श्र^्त में श्रपनी कहानियों के विषय 
मे बोलते हृए भीष्म जी ने कहा-वैचारिक धरातल पर श्रादमी कितनी मी 
समभ प्राप्त कर ले किन्तु केवल विचारों के ्राधार पर दही कहानी नहीं लिखी 
जा सकती । इसके साथ ही वैचारिक महत्व से मी इल्कार नहीं किया जा 
सकता । एक रचनाकार वालि मेरे संस्कार दह जोमेरेप्रंग वन गए ह, मेरा 
पठत पाठन मौ जिसने मुं प्रभावित किया है वहमेशाम्मंग वन गया है, मैने 
जो अनुभव क्रिया प्रौर जो सोचा विचारावे मी मेरे व्यक्तित्व के ग्रभिन्त गरंग 
अन गए ह । भ्रन्ततः लेखक को एक दृष्टि मिलती है जो इन सवसे निकलकर्‌ 
ग्राती हं। इस दृष्टि से मेरी कहानियों की सीमां मेरी श्रपनी सीमा है । 
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इस गोष्टी की श्रष्यक्षता कमला प्रसाद ने तथा संचालन विजय गुप्त 
(श्रम्बिकापुरः) ने किया । 


इसी दिन संध्या स्थानीय देवकीनन्दन दीक्षित समा कक्ष में खला 
प्रधिवेशन हुश्रा । इस श्रवसर पर प्रसिद्ध कहानीकार श्रमरकान्त की ग्रनुपस्थिति 
मं राजीव कुमार ने उनका उद्घाटन भाषण पठा । मीष्म साहनी को बिलासपुर 
इकाई की मरोर से मानपत्र भेट किया गया, जिसका पठन इकाई के 
सचिव रफीक खान नै किया । तत्परचात्‌ ग्रायोजन कै श्रवसर पर प्रकाशित 
एनं डा० राजेरवर सवसेना तया प्रत।प ठाकुर द्वारा सम्पादित पुस्तक 
“भीष्म साहनी : व्यक्ति श्नौर रचना" का विमोचन श्र॑चल- के वरिष्ठ पत्रकार 
श्री राजनाशायण दवारा श्रा । पुस्तक की एक प्रति प्रताप ठाकुर ने मीष्मजी 
कौ भेट की । इस श्रवसर पर ललित सुरजन ( रायपुर) श्रौर दिल्ली से भ्राये 
राजकमार सेनी ने मीम जी के साहित्यिक योगदान की. चर्चा कौ. । भीष्म जी 
ने श्रपनी रचना प्रक्रिया, प्रतिवद्धता ग्रौह विचारधारा के विषय में महत्वूणं 
जातें कहीं । खुले श्रधिवेदान की श्रध्यक्षता डा० रमाकान्त श्रीवास्तव श्रौर 
संचालन कमला प्रसादने किया। ग्रन्त भें राजकमल नायक द्वारा धूमिल 
की कविता “मोचीराम की नाट्य प्रस्तुति एवं “इष्टा” श्रम्बिकापुर्‌ दवारा 
मञ्ञीन' नाटक का मंचन हुश्ा । । 
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25 मई को प्रातः नौ वजे से मीष्म जी के उपन्यासो पर आधारित गोष्ठी 
प्रारंभ हई । इस सतर मे रमेश भ्नुपम (ककिर) राजकुमार सेनी (दिल्ली) गनौर 
डा. वीरेन्द्र मोहन (ख राग) न ग्रालेख पदे चर्चा प्रारंभ करते हूए कमला प्रसाद 
ने कहा-समीक्षा का प्रतिनाम उपन्यास का चरित्र नहीं होता वरन्‌ उपन्यास का 
टोटल परिदृश्य होता है । इस संद्मं में उन्होने भीष्म जी के उन्यास “वसंती"" 
की चर्चाकीश्रौर्‌ मीष्म जी के भ्रव्य उपन्यासो की विशेषताएं रेखांकरित करते 
हए उन्द युगांतरकारी वताया । श्री सेवाराम त्रिपाठी (सतना) ने कहा- 
भीष्मजीने हमारे समय की विभीषिका, विकृतियों को श्रपने उपन्यासो मँ 
स्थान दिया ह । प्रीतपाल सिह (ग्रंविकापुर) ने कहा-तमस मे साम्प्रदायिकता 
की समस्याको जज्वाती तौर पर नहीं उठाया गयादै। दिनेश ठक्कर 
(विलासपूर) ने कहा ^तमस"' उपन्यास प्राजके संदभं में हमारी कथनी पर 
एक तमाचा है । तूण गहा नियोगी ने कटा-मीष्म जी श्रपने उपन्यासो 
में स्थितियों की पड़ताल करते हँ । गोरेलाल चंदेल (खंरागढ) ने कहा- भीष्म 
जी के उपन्यासो मे विभिन्न वर्गो के चरित्र स्पष्ट होतेह । प्रवीण प्रटलूरी 
(मोपाल) ने “तमस” ग्रौर “वसंती' उपन्यासो कौ विस्तार से चर्चाकी। 
शिवनाथ पाठक (जशपुर) ने कहा--मीष्म जी के उपन्यासो कै चरित्र वं 
चरित्र है । श्रशोक शर्मा (धमतरी) ने कहा--'तमस' में गुलामी के समय के 
भारत का चित्रण है । प्रभाकर चौवेने कहा-साम्प्रदायिकताको गहरे रूप 
मे समभने की जरूरत है । श्र॑त में भीष्म जी ने उपन्यासो के चरित्र घटनाग्रों 
तथा स्थितियों की विस्तृत चर्चा की । गोष्ठी कौ श्रध्यक्षता डा; मलय तथा 
संचालन डा. रमाकांत श्रीवास्तव ने किया । 

दूसरी गोष्टी दोपहर दौ वजे से शुर हुई । इस गोष्ठी में मीष्मजी 
के नाटकों पर ्राघारित श्रलिखों का पाठ पुत्नीसिहं यादव (राजनांद गांव) 
तथा राजीव कुमार (रायपुर) ने कम्रा 1 चर्चा कौ शुरुप्रात करते हए 
प्रवीण श्रटलूरी (मोपाल) ने कटा--“दानूण में श्राया युग व्यावसायिक युग 
के परैलाव का काल था। कु. शिन्दे (ग्वालियर) ने न में 
घर्मं श्रौर राजनैतिक षडयंत्र मे कलाकार किस प्रकार वर्बाद होता दै इसका 
सजीव चित्रण है । डा. भगवान दास साफड़या (सतना) ने कहा“ कविरा 
खडा बाजार" कौ मापा भ्राज की भाषा है। डा. मलय (जबलषुर्‌) ने 
कहा-- “हान्‌ सें श्रम-णील मनुष्य की चेतना का विकासे 1 

। प्रभाकर चौवि (रायपुर) ने कहा--“कविरा खड़ा वाजार मे ताद मं 
निम्न वर्गं की सामूहिक चेतना का चित्रण हृतराहं। शत च मोप्मजीने 
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भरपते नाटकं कौ रचना प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों का उद्बाटन किया ग्रौर 
-कहा-- “हर लेखक में भ्रच्छादयां प्रौर कमजोरियां होती हैँ । श्राज ल 
्रच्छाई है वह कल रहै, न रहे किन्तु मे हार नहीं मानता, संघषं करता हूं । 

गोष्ठी की अध्यक्षता डाः रमाकान्त श्रीवास्तव एवं संचालन 
कमलाप्रसाद ने किधा। \ 

रात्रि नौ बजे “कथा-कथन”' कायक्रम हुभ्रा । इस कायंक्रम मे किसान 
सिह दीवान, देवीशरण ग्रामीण (सतना), पूवं शिन्दे (ग्वालियर), जीवनं 
यदुराही (खं राग), श्रोमप्रकाश सहाय, (बिलासपुर) तथा डा. रमाकान्त 
श्रीवास्तव (खं रागढ़) ने रचनाएं पढ़ी । तत्परचात्‌ संगठन संबंधी चर्चा हुई । 

` उक्तं श्रायोजन मे नगर के हरवगं केलोगोंने श्रपूवं सहयोग दिया 

'एवं सक्रिय भागीदारी कौ । हर दृष्टि से श्रायोजन सफल रहा । 


-रफीक खान 





^ 
नोट :--इस रिपोटं भे डा० श्याम सुन्दर मिश्च की शिरकत का उल्लेख छूट 
गया दै, जिसका खेद है 1 
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प्रेसनोट 


श्रभिव्यक्ति को स्वतंत्रता पर एक श्राक्रमण : लंदन के 
भारत उत्सव में प्रसन्न द्वारा निदेशित प्रस्तुति ^तुगलक' 
के प्रदशेन को रोकने का प्रेरित प्रयास 


ऋ नेशनल स्कल प्रांफ इमा कौ रेपर्टरी ने मुं 12 ग्रप्रैल, 1982 को 
लंदन के भारत उत्सव हेतु गिरी कर्नाड के “तुगलक'' का निदशन करने 
के लिए ग्ननुवंयित किया था 1 “तुगलक” उन तीन नाटकों मेसेएकथाजो 
उत्सव मे मंचन के लिये निर्धारित थे। यह उन चर्च सेजोरेपर्टरी के 
प्रमुख मनोहर सिह के साथ भने कौ तथा उन प्रनेक प्रेस सुचनाग्रों से स्पष्ट 
है जो कम्पनी ने समाचार श्रभिकरणों, राष्ट्रीय प्रसं श्रौर उत्सव बुलेटिन के 
द्वारा दी। ध 

मेरा नाटक श्रीराम सेंटर प्रक्षागृह म 15 जून से 18 जून 82 तक 
खचाखच भरे सदन मे वेला गवा। दक्शकों की प्रतिक्रिया तथा समालोचकों 
की प्रशंसाकी दृष्टि से वह॒ एक बडी सफलता थी । इस प्रस्तुति की मांग 
इतनी श्रधिक थी करि वीसौं व्यक्तियों को टिकट न मिलने के कारण नाटक 
देखे बिन ही लौट जाना पडा । 

“ श्रव मेरी समः से उत्सव समिभ्रि ने नेशनल स्कूल श्राफ ङ़ामा के 
निर्देशक श्री बी. एम. शाह कौ भ्रनुशंसा पर उत्सव के कार्यक्रममेसेमेरे 
नाटक को निरस्त करने का प्रचानक श्रौर इकतरफा निर्णय ले लिया दै । 
इस निणंय से उन तीन थियेटर विक्ञेषज्ञों का कोई संबंध नहीं है जो नाटकों 
चयन के समय उत्सव समिति मे थे। उनमें से दो- श्री श्रत्काजी, मरौर 
बी. वी. कारथ,- ने समिति से पहले ही इस्तीफा दे दिया था । तीसरे श्री 
गिरीश कर्नाड संयोग से इस नाटक के लेखक है श्नौर इसलिये वे “तुगलक 
से संबंधित समी निणंयों से श्रगल रहना चाेगे । श्री बी, वी. कारंथ ते श्रपने 
ल्ग पनर के साथ उत्सव समिति के श्रव्यक्ष को भेजे गये पव भे स्कूलकी 
कायंप्रणाली के प्रति श्रपनी गहरी नापंसदगी जाहिर की है। 

रेपटंरी ने “तुगलक की भेरी प्रस्तुति पर लगभग पचास हजार 
रूपया व्यय किया है । उन्होने इतना श्रधिक सावंजनिक धन एक प्रस्तुति पर 
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रपय 


खचं क्यों करिया, यदि उसे भारत उत्सव मे नहीं भेजाजानाथा? ने ग्रव 
तक स्कूल के लिये तीन नाटकों का निदेशन किया है ग्रौर उन समौ करो 
समालोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त इई । पिले छः महीनों मे स्कूल ने 
मु तीन कायं दिये, दो नाट्य निदेशन के ्रौर एक उनके रांची के विस्तार 
कायंक्रमं के निदेशक का । 

यहं कहा जाता दहै कि वो. एम. शाह ने कहा कि श मनोहर सिह, 
भ्रल्काजी के माडल पर “तुगलक” की एक प्रस्तुति तंयार कर रहे हैं। यह्‌ 
सर्वेविदित है कि मुभसे पूवं श्रल्काजी, के समक्ष यह्‌ प्रस्ताव रखा गया था 
भ्रौर उन्होने अपनी प्रस्तुति को समसामयिक बनाने से इन्कार कर दिया 
था । उन्होने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे संशोधित कदने का काम नये सिरे 
से करना होगा भ्रौर उनके पास नयी प्रस्तुति के लिथे वक्त नहीं है । श्रत्काजी 
के साथ उनकी प्रस्तुति में जो चालीस पात्र ये उनमें से प्रव रेपटरी के केवल 
तीन ही शेष हे । दूसरे श्री ्रल्काजी, की प्रस्तुति खूले स्टेज की प्रस्तुत्ति थी 
जो पुराने किले की पृष्ठभूमि मे मंचित की गयीथी । बंद थियेटर के संवंध 
मे उस मांडल की वात करना हास्यापद है। यदि सांतवे दशक के प्रंतिम 
वर्षो की एक प्रस्तुति ,की खराब कापी को ने दशक के श्रारम्भसे प्रस्तुत 
किया जाये तो क्या यह उत्सव का ्रपमान नहीं होगा ? क्या उत्सव समिति 
यह समभती है कि भारतीय थियिटरने पिछले दो दशकों मे कोई प्रगति 
नहींकीहै? 

चूकि रेपटंरी ने बड़ी मात्रा भे धन ग्रौर हमारे बहुमूल्य समय के श्राठ 
सप्ताह व्यय कथि हश्रोर चूकि प्रस्तुति कीभश्रव मी मांग है, ग्रतः उसका 
सावंजनिक प्रदशंन होना चाहिये 1 टिकट खरीदने वाली जनता ही निणेय करे 
किं भारतीय थियेटर मे बया सही है ग्रौर क्या गलत है । 

जब गुण परीक्षण किया जाये तो वह सव व्यक्तियों श्रौर सव ॒वस्तुश्रो 
पर लागू होना चाहिये । यदि श्रग श्रामंत्रित होने वाली दोनों, प्स्तुतियां गुण 
परीक्षण मे श्रसफल हो जाती है तो उत्सव समिति क्या करेगी ? हम सव 
जानते है कि भारत उत्सव भ्रगले दो माह मेँ समाप्त होने जा रहा है 1 

कला कृतियां ्रनंत काल से इस प्रकार के श्राक्रमण सहती रही दै । 
रेत के एक भ्रति प्रसिद्ध नाटक को फासिस्ट जर्मन श्रधिकारियों के हारा 
एकाएक वापस ले लिया गया श्रौर उसका स्थान एक एसे नाटक ने लिया था 
जो जर्मन राष्टरोन्माद श्रौर फासिज्म की प्रशंसा करता था । वहु बहुत स्पष्ट 
है कि इस मामले भें नेशनल स्कूल श्रोंफ ड़ामामे निर्देशक महोदय ने 
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विरोधी होते है ? सिफं उन्हीं श्रावाजों पर कान क्यों दियाजातादहैजो 
व्यवस्था की लीक पर चलती दै? 

। मै एक वार फिर दुहराता हूं कि मेरी “तुगलक” क प्रस्तुति का 
कठोरतम गुण परीक्षण किया जाये । उसे भारतीय प्रक्षकों को दिखाया जाये 
 श्रौर उसकी चर्चाहो। जव संपूणं प्रस्तुति को वलाये-ताक रखने ग्रौर उसे 
। कचरेदान मेँ डालने की कोशिश हो तो मुभे मौन रहने को श्रपेक्षा नहींकी 
जा सकती । थियेटर इतनी नाजुक चीज होती हैकिर्म भावी पीदियोसे 
( । भ्रपील भी नहीं कर सकता । नाटक को तुरन्त देखना जरूरी है । उसके 
| निर्णायक समकालीन लोग ही हो सकते हैँ । क्या यहं मांग करना ज्यादती है 

कि इस नाटक की पुनः प्रस्तुति कौ जानी चाहिये ? 


प्रसन्न 
46, चाप स्टीट, वासवनगूडी 
् वंगलोर, 560 004 
केप कापता:-- 
वी-- 69, पंडारा रौड, 
नयी दिल्ली--110 003 





¶कूताविं 
मानवीय प्रह्नो से साक्षात्कार की कोशिश 


प्रभावी श्रौर सा्थंक कविता की पहली कपौटी है समकालीन मानवीय 
-मररनों से साक्षात्कार करने की पुरजोर कोशिश श्रौर सही उत्तर कौ तलाश । 
ज्वलत मानवीय प्ररनों से जब कविता कतराने लगती है तव तमाम शित्पगत 
-विशेषताग्नों के बाद भी वह निष्प्राण श्रौर प्रयोजनहीन होती जाती है । कई 
.चार अपनी सम्ूणं कलागत बुनावट श्रौर लालित्यपूणं प्रभिव्यंजना के वाद मी 
कविता भ्रनाकषंक लगती है । पाठक उससे चमत्कृत मी होता दै मगर कुछ 
भ्राप्त नहीं कर पाता । कवि भले ही संतुष्ट हो ले मगर पाठक संतुष्ट नहीं 
हो पाता । वह कविता के माच्यम से उन संरिलष्ट परिस्थितियों कौ समना 
चाहता रै जो कभी-कभी इतनी श्रमूतं, श्रप्रवयक्ष ग्रौर अ्रभ्रकट होती हँ कि विना 
विशिष्ट संवेदनात्मक श्रनुभवों के वह समी ही नहीं जा सकती । 
राघेलाल विजधावने की काव्य प्रक्रियादो विपरीत छोरोसे प्रारंभ 
-होती है । एक छोर पर ग्रधिकांश एसी कविताएं हैँ जिनमें प्राकृतिकं प्रतीको 
अर श्रमूतं दृश्य बिम्बो का मव्य प्रदशंन है । कवि न तो इस वात के लिये 
+ चतित है कि प्रतीको के साथंक संदभं हों श्रौर बिम्ब किसी कथ्य को सप्रेषित 
करने के लिए उपस्थित हुए हों । वह्‌ ग्रात्ममुग्ध होकर भाषा कौ एसी सुन्दर 
-संरचना प्रस्तुत करता है जिसमें कविता होने के सभी स्थूल चिन्ह विद्यमान है 
` केवल सार्थक कथ्य छोडकर । 
करी कभी यह्‌ स्थिति इसलिये मी भ्राती है कि कवि शब्दों के सहारे 
-संवेदनात्मक श्रनुभवों को श्रभिब्यक्त करने की व्यग्रता में वैचारिक सतकंता के 
घरति उदासीन हो जाता है । एेसी स्थिति मं वह प्रारम्भिक ्रनुभवों के सहारे 
“ बिना कोई वैचारिकं निष्पत्ति तक पहुचे, जटिल प्रौर संरिलिष्ट श्रनुभूतियों को 
 खूपको, प्रतीको श्रोर विम्बं के माध्यम से जव व्यक्त करता है तव कविता का 
लिखित प्रारूप मूल संवेदनात्मक श्रनुभवो से काफी भिन्नहो जाता दै कमी 
विम्ब श्रस्पष्ट रहं जाति ई श्रौर कमी रूपकों का निर्माण श्रधूरा रह जाता है । 
+ स्वना भ्रक्रिया के साय यह स्थिति तब तकं रहती है जब तक कवि की 
-वैचारिक निष्पत्ति कच्ची रहती है ॥ 
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्राकाश में तनी राखे 
पक्षियों के पो से 
फिसलती हई 
वस्ती मे गिरती हैँ 
ग्रौर हम 
हवा ग्रौर प्राकाश में फैले 
हादसों के विरुद्ध 
वांहे तानकर 
खड़ हो जाते दै 
या “उसकी मौत'' शीर्षक की निम्नलिखित पंक्तियां-- 
चहचहाती 
चिड्यां । सिर ्रौर कंधों से उडी 
श्रौर मौसम की हवा 
श्रौर रंगले गई 
या “जंगल दुख" शीर्षक की एसी ही पंक्तियां-- 
जंगल में नदी रोई | 
पशु उदास मुद्रामें 
लौट गये 
इत्लियां खाकर 
चिडियां उड़ीं 
ग्रौर नदी मे नहाकर 
जंगल गीत गाने लगी 
इन कविताग्रों मे सभी शिल्पगत विशिष्टताश्रों के वाद भी कोई 
सार्थक वक्तव्य नहीं है । हो सकता है कवि कु बड़ी ही कौमती वात कहना 
चाहता हो, कोई मौलिक प्रन हो जिससे वह साक्षात्कार करने कौ कोशिश 
कर रहा हो मगर श्रधूरे प्रतीक प्रौर भ्स्पष्ट रूपकों ग्रौर विम्बोके कारण 
कवि की व्याकुलतां शब्दों मेही गुम हो जाती है। 
ठीकं इसके विपरीत दूसरे छोर पर एेसी सांक प्रभावी कविताएं है 
जो पूरी सतकंता के साथ जीवन मे फली विसंगति को उजागर करती दै । 
समकालीन समाज के उत विरोधामासों को सा? है जिसे छुपये 
रखने की कोरिश पूरी चालाकी के साथ शोषक वगं करता है । राधेलाल 
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विजधावने की जो कविताएं मानवीय शोषण आ्ओर सामाजिक विछृति के 
खिलाफ श्रावाज देती है 1 वह ्रावाज पाठक की शिराग्रों को कन नाती चली 
जाती दहै । यह म्रावाज न भ्रस्पष्ट है श्रौरन ही भ्रमूतं । इसे सममने के लिये 
किसी भाषिक विद्रता की श्रावस्यकता नहीं पडती । इन कविताश्रों के पी 
एक वैचारिकं पृष्ठभूमि है । एक निरिचत तकं दहै ग्रौर चीजों को समभनेके 
लिये जरूरी सतकं दृष्टि है-- 


वच्चे को किताब का पाठ 
याद क्यों नहीं होता 


याद क्यों होती है 


बाहरी बातं 

मसलन 

पिता की फटी कमीज 

श्रौर मां की थकन्‌ के वारेमे 


जिन्दगी की समस्या से कोई सरोकार नहीं रखने वाली शिक्षा पर 
यह कितनी सार्थक व्यंग्योक्ति है । इसी तरह वद्यो के भीतर ्टेपे वहशी 
चेहरों को किस प्रभावी ढंग से कवि ते वेनकाव किया है 


. सडको पर वदयां है 


वदियों में श्रातंक 

श्रपराध तलाशती वदयां 

ग्रौरतों के पेटीकोट मे फांकती रै 

श्रोर उनसे 

चरित्र का खेल खेलती ई--- (वदियां) 


व्यवस्था के विरोध भे लडते हुए ग्रादमी को किस तरह श्रलग थलग 
कर उसके श्रस्तित्व को खत्म कर दिया जाता है ओ्रौर लोग चुपचाप तमाणवीन 
बनकर देखते रहने के ्रतिरिक्त कृं नहीं करते इस पर चूभती हई ग्रमि- 


त 
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यह तो जंगल को चाहिए था 
पेड़ के लिए 

श्रारे के खिलाफ 

लड़ाई शुरू करता 

पर हस्यनं के लिए 


1 





जंगल पतभर “ 
कोप॑ले दुंढता रहा 
ग्रौर्‌ श्रपनी सुरक्षाका 
गणित सोचता रहा---- (ञ्रारा) 
नगरों को खूबसूरत वनाने के नाम पर निस तरह मजहर श्ौर 
निचली श्रेणी के काम करने वाले लोगो को शहर के वाहर किसी बेहद गंदी 
जगह पर कीड़े मकोडों की तरह फक दिया जाता है फिर उन्हँं जाहिल श्रौर 
गंवार कहा जाता है । प्राभिजात्य शहर जिनकी श्रोर घृणा श्रौर हिकारत की 
नजरों से देखता टै उन पर कवि की दृष्टि जव पड़ती है तो कविता कितनी 
तेजी के साथ सन को भकफोरती है-- 
कितने खराब हैं 
फोपड़ पद्वियों के लोग 
वदल्रूदार हवा भें 
बीमारी के कौठाणु 
फलाते रहते ह । 
श्रौर सामाजिक श्रपराध बढाति दै 
मोपड पद्टियों कै लोगं 
यही संवेदनशील दृष्टि जव गवां कीग्रोर मुड़ती है तव गांवों से 
निकलने के लिये मुडेरों पर वैठे गिद्धों की फडफड़ाहट कविता में प्रतिध्वनित 
होने लगती दै-- 
` हमारे गांव का इतिहास 
वतिये की दूकान 
श्रौर मण्डी के खातों भें लिखा 
जो शोकग्रस्त 
आधे फच्डे सा मुका है. (गांव से बाहर) 
इधर श्रादिवासियों के उत्थान के नाम पर शहरो से गये हए स्रधिकारीः 
कर्मचारी, ठेकेदार ओर दूसरे लोग किस तरहं भ्रादिवासी लडकिथों के जिस्मों 
के साथ-साथ सम्भरणं श्रादिवासी जन जीवन का शौषण करते है उस पर एक 


तीखी प्रतिक्रिया-- 
हिनहिनाते शहरी घोड 


ग्रव जंगल श्रा गये 
गनौर तुम्हारे लंहगे में बैठ गये 
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श्रोर तुम 

वार वार 

गमेवती बनते हए 

स्वागत समारोह भे 

व्यस्त हो गयीं 

तुम्हारे वन गीतो की 

कंसी हत्या हो गयी 

श्रो ्रादिवासी लडकी । 

दूसरे छोर पर एेसी ही साथंक श्रौर प्रभावी कविताश्रों की वह्‌ तीखी 

बनावट है जिसे पकर सहसा कवि की सचेत दुष्ट प्रौर समकालीन प्रर्नों 
को चुतोती पूणं उत्तर देने के लिये व्यग्र तमतमायी हुई मद्रा दिखलाई पडती 
है । मानवीय संवेदना का यह प्रखर श्रौर जीवन्त रूपी भ्राज के लिये 
प्रासंगिक श्रौर जरूरी है । यही मनुष्य के सामने उपस्थित ज्वलंत प्रस्न है ग्रौर 
उससे ज्‌भगने के लिये इससे साक्षात्कार जरूरी है । राधेलाल विजधावने के पास 
बारूद की प्रचुर मात्रा है । देखना केवल यह है कि इसका प्रधिकतम उपयोग 
श्रातिशबाजी के लिये होता है या युद्ध के लिये । 




















राधेलाल बिजधावने -- त्रिभुवन पांडे 
का संग्रह-"कमीजः 
[०] 

० === === ==: == === 2: ===; == ५ 
॥ ॥ 
प्रगतिज्ञोल लेखक संघ # 
+ का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर राजस्थान में ॥ 
॥ 25, 26, 27 दिसम्बर को सम्पन्न होगा ॥ 
॥ देश की सभौ भाषाग्रों के लेखक सुजन की महत्वपुणं ॥ 
|| चतारो को लेकर परी तयारी के साथ एकत्र हो रहे है । ॥ 
| राजस्थानौ के जन साहित्य पर विशेष चर्चा होगी । 4 
सम्पकं : वेद व्यास, 21, कांति नगर, जयपुर 
1 == == == == == == === === === === 2 === 
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किताबें 


कविता कौ सतत्‌ उपस्थिति-जिन्दगौ के इदं-गिदं 
ह सुमंगल रहीम 


हि १६ वगर के उपन्यास | एक पात्र कहता है - “शहीद होना 
नि ६ लेकिन एक विचार की खातिर निन्दा सहते हुए जीवित रहना 
कटी ज्यादा मुदिकल है ।” जाजं लूकाच के यहां यह्‌ उद्धरण श्रापको कई 
जगह मिलेगा श्रौर भ्राकस्मिक नहीं है कि मुं यह्‌ कथन एक कविता-संग्रहुः 
(ऋण गुणा ऋण राजेन्दर कुमार) की समीक्षा लिखते वक्त याद श्रा रहा 
है 1 एसे श्रनेक कवि ्राज ह जिनकी रवनात्मक मुद्रा णहादतौ किस्म की हैष 
इसीलिए लोगों का ध्यान श्रपनी रोर भ्राकृष्ट करने मे उन्ह थोड़ी सह लियत 
हो जाती है । लेकिन जो उस शहादती मुद्रा को एक लथके की तरह इस्तेमाल 
नहीं करते बल्कि ईमानदारौ से विचारपूणं लेखन के प्रति समपित ह उन्हे 
प्रायः उपेक्षा ही मिलती दै! यह उपेक्षा सहति हए रचना में जीना कोई 
ग्रासान वात नहीं दै। इस मारकं उपेक्षा को सह कर रचनाश्ील वने रहना 
रचनाधमिता की श्रान्तरिक सप्राणता ग्रौर उजंस्विता का प्रतीक है। “ऋण 
गुणा ऋण को कविताग्नों के माध्यम से हम एेसी रचनाधमिता से परिचित, 
होते है । 

इन कविताश्नों की सवसे उल्लेखनीय विशेषता यह ठै किये प्रायः 
उन सभी उपकरणात्मक करको का बहिष्कार करके भी कविता वनी रह 
सकी हैँ जिनके द्वारा ्रक्सर “छक्तिश्रो," को कविता" वनाकर पेण किया 
जाताहै। संग्रह कौ पहली ही कविता, “मिट के ठेले,“ श्रपती सादगी में 
जितना कुछ हमसे कह लेती है वह्‌ अपने श्राप मे, श्रनुभव श्रौर ग्रभिव्यक््ि-- 
दोनों के स्तर पर इस कविता की एक सार्थक उपलब्धि. है । हिन्दी के प्रकृति 
काव्य में एेसी उक्तियां कम नहीं है जिनमे “कवितापन' पदा;करने के लिए 
बरसात भे भीगती मिटटी से उठने वाली सोंधी" गन्ध; का जिक्र बहुत ही 
मुग्ध भावसे किया जाता र्हा है) मिदर के प्रति एकतरहके रोमानी 
सूलूकं का उदाहरण है यह । मिदटरीके ठेठ से राजेन्द्र कुमार का सुलूक इमसे 
एकदम श्रलग है । वारि चै मीगता, घृलता-पिवलता मिद्ध का ढेला ही 
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हे यहां मी लेकिन, कवि यहां उससे उठने वाली सोंधी गंध से पुलकित होता 
इया नही मिलता बल्कि वेचेन होता हृश्रा मिलता है -उन कारणों कोन 
समभ पाने से जिनके परिणामतः उमका “मन श्रौर उदास हो गया है ।* 
कविता शुरू होती है इन पक्ति्रो से-- 

सहकर सुरज का प्रखर ताप 

महरी के छोटे-छोटे|कुछ ठे 

पत्थर बन निस्पन्द पड़े थे। 
क्रितनी करारी चोट है उस तथाकथित संवेदनरीलता पर जिसका 
प्रदशंन करके श्रमिजातीय संस्कारों वाला वर्गं श्रपनी श्रफमण्यता को 
व्यक्तित्व की सुकोमलता के भ्राकर्षण से मण्डित करता रहा है । पसीना 
बहाना श्रौर सुरज को सीधे श्रपने नगे वदन पर ऊैलना जिसकी नियति है 
उसेतो जसे श्रपने मे संवेदनशीलता का कोई मी लक्षण प्रगट होनेदेने का 
भ्रधिकार ही नहीं है । श्रम श्रौर संवेदनशीलत। की यहु ्राभासी विच्छिन्नता 
व्यक्तिगत स्वार्थो के श्राधार पर पनपने वाली म्रघरारकृतिक मानसिकता की 
देन है । लेकिन यह दछोटी-सी कविता इस मानसिकता के प्रति कवि का 
सविगिक भ्राक्रोश मात्र व्यक्त करके खत्म नहीं हो जाती । सीधे जिन्दगी ने, 
सीधे श्रपगी नितान्त कुदरती जपीन पर पड़े ““मिटरी के देले" भे कवि जितना 
जो कुं यहां देख नेता है भ्रौर जिस तरह उससे श्रपना तादाप्म्य प्रनुभव 
करता है, वह्‌ सब हमें ग्रपने समाज के मोले-माले, निहायत चालाकी-रहित 
शरोर गो र-बनावटी श्रमशील चरिच की प्रसहायता से प्रवगत कराता है । समाज 
को वनावटी बनाए रखने में ही म्रपना हित मानने वाले स्वार्थी तत्वों का 
दबाव निहायत कुदरती श्रौर गौर-बनावटी श्रादमीयत में जिस जडता 
का प्राभासकरारहाहै वह भ्राभास टूटता है जव हम देखते है कि ““बडी- 
बड़ बूदे श्राईं|घुल गये-पिघल गये|मि्ौ के ठेले- श्राप ही श्राप|ग्रौर फिर 
तरल बन बह गये चुपचाप ।“ वेशक्र एक हत्की-सी श्रात्म-विसर्जन की ध्वनि 
मौ यहां हँ लेकिन इसमे श्रात्मदान का वह॒ वैयक्तिक वषं कत नहींहैजो 
भ्रजञेय जंसे कवि को श्रदेशात्म कामना या कामनात्मक श्रादेश के लहजे में 
यह कटने को प्रेरित करता ह कि “यह दीप श्रकेला स्नेहभरा|है गवं भरा 
मदमाताः पर|इक्षको भी पेक्तिको दे दो।" “मिटी के दढेले को यह ग्रादेश 
देने कौ जरूरत नदीं पडती कि ग्रीऽ्म के श्रातक के विर्द्ध वर्षा की जीवन 
दायी शीतलता लेकर ्रानेवाली जलधारा ठुम एकलय हो जभ्र 1 मिद्री के 
डेलेतो चूपवाप ही उपने एकलय हो जाते है प्रौर इस प्रकार जो “पत्थर 
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की तरह निस्पन्द” समभ लिएगए्‌ थे वे अपनी तरल संवेदननीयता का 
मर्मस्पर्शी प्रमाण हमे देते है । 
कोई कह सकता है करि यह तो सुश होने कौ बात है, इसमे एेसा क्या 
है जो कवि को प्रन्त में यह्‌ कहना पड़े कि “मन श्रौर उदास हो गया है ।" 
दर श्रसल, इस छोटी-सी कविता मेँ उदासी के म्रनुमव के दो स्तर । 
“पल्यर्‌ बन निस्पन्द पड़” मिद्ध के ढेलो को देलना एक तरह का अनुभव है । 
मरौर फिर उन्हीं को “तरल बन बहु गए चुपचाप'” देखना ग्रनुभव का एक 
दूसरा स्तर है । “मन श्रौर उदास हो गथा है" में “प्रौर शब्द जाहिर करता 
हैकिश्रनुभवका दूसरा स्तर ज्यादा उद्रेलित करने वालाहै। इस वात को 
समने में केवल हमारा “इमोशनल' होना सहायक नहीं हो सकता वत्कि 
सहायक होगा सामाजिक ग्रनुभव की 'इमोश्नल' विसंगतियों से वाकिफ़ होना । 
मिदर के ढेलो का पत्थर-सरीखा निस्पन्द दीखना मले ही एक ्राभास मात्र 
हो लेकिन जव उनके श्रान्तरिक स्पन्दको प्रमाणित करने वले तन्तुश्रों कौ 
-संवेदनशीलतासे हमारा इस तरह सामना होता है किवृंदों का जरा-सा 
स्पशं मात्र चुपचाप उन्दं तरल वनादे तो हमें स्नपन प्राथमिक श्रामासकी 
याद कहीं गहरे कुरेद जाती है । हम ग्रौर उदास होते दँ इसलिए किमे 
, श्रपनी ही संवेदनीयता या सह-प्रनुभूतिमें कीं खोट नजर श्राने लगती है 
करि श्राखिर इतने स्पन्दनशील मिद्री के ढेलो को कंसे हम “पत्थरःसा निस्पन्द“ 
समम वंठेथे। 
शुरू की एक छोटी-सी कविता की इतनी विस्तृत व्याख्या हमने 
इसलिए की कि “ऋण गुण ऋण" के मूल कथ्य को बेहतर टंगसे समभा 
जा संकरे । “पावस की ज्ञाम," “गुलाब,” “श्रादान-प्रदान" “इतिहास श्रौर 
-नदी'” जसी कविताएं श्रपनी संक्षिप्त श्रौर सवन वुनावट में इसी तरह कौ 
कविताएं है जहाँ प्रकृति का श्रप्राकृतीकरण कथे बोर प्रकृति को मौजूदा 
मानवीय समाज के संदभ मे समने की चेष्टा की गई है । 
श्राजादी कै बाद भारत को जनतन्वर के नाम पर जो व्यवस्था मिली 
उसकी विडम्बना को हमारी ` रचनात्मक बेचैनी का लक्ष्य बनाने के लिए 
` ऋण गुणा ऋण'' का कवि कहीं प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण को श्रपना माध्यम 
बनाता है (“बारिश में पहले प्रयेरा,” “हवा ्रोर म्रघरवबार” शीर्षक 
(कविता) प्नौर कहीं व्यंग्य की वारीकीसे काम लेता है (जंसे “नया 
-बरस", “्रतिरिक्त चेहरे" “सुभ्यताक्रान्त'' ““श्रादमी ग्रौर कपड़ा” ““चन्द्रग्रहण 
-को देखकर ग्रौर “नामी श्रादमी" भें) । 
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“बारिश से पहले का श्रन्धेरा” रीषेक कविता इमरजेन्सी लागू किथे 
„ जाने के महीनों मेँ (सितम्बर अक्टूबर सन्‌ 75 में) एक लघु पत्रिका (नाम 
याद नहीं श्रा रहा है) मे चपी थी । वारिश से पहले के भ्रन्वेरे मे म्रापात्काल 
के बावजूद श्रदुकषय श्राङवस्तियां देखते हुये सक्रिय वने रहना इस कविता को जिस 
तरह सम्भव बनाता है, वह श्रापात्काल के दौरान लिखे जनेके दंभसे युक्त 
तमाम साहित्य के बीच श्रपनी श्रलग श्रौर शायद श्रकेली मिसाल हे । 
ग्रधेरान डर का पर्याय रहै, न कारण 
न कारण टै डर कान पर्याय 
भ्रन्धेरा उर को फींचता है/खीचता है 
खौफ|जञ्व करता हुग्रा. 
म्रपने भे सियाही को 
छाता है श्रास्मान पर । 
यह अ्रन्धेरे की (ग्रापात्काल की) स्तुति नहीं है रौर न दही वलदेव वंशी 
जंसे कवियों के यहां मिलने वाली “केवल देखने भर की साक्षी" है । बारिश 
से पहले का श्रधेरा कविता श्रन्धेरे के भयसे मुक्तिपानेकी तरफ़ उटाए जा 
रहे कदमो कौ श्राहट को पहचानने का श्रावाहनदै। गौर करने कौ वात है 
कि श्रापात्काल के दौरान “च्रिकाल-सन्ध्या मे लीन कवियों के श्राश्ावादसे 
इस भ्रावाहन का स्वर एकदम भिन्न है क्योकि यह्‌ श्रावाहन शिथिल ्राचुष्ठा- 
निक मानसिकता से नही बहिक क्रियाशील सामाजिक श्रकुलाहट से प्रेरित हे 1'" 
व्यग्यात्मक गेली कौ कविताश्रों भे कटीं- कहीं व्यंग्य वहुत स्थूल 
हो गया है (जंसे “मुक्तिकाम गांधी" मे) लेकिन व्यंग्य की सही श्रौर सयमित 
क्षमता को जिन कविताश्रों मे मौक्रा मिल सका है वहाँ उसका पैनापन कथ्य 
को वार देताहै। णेस एकाधिकं कविताग्नों का नामोल्लेव नै ऊपर कर 
चुका हुं । 
इस संग्रह मे कथात्मक दौलीकीमी कुछ अच्छी कवितां ह जसे 
“चा कहलाए जाने का मोह", “वे तीन श्रोर चौथा", "बीबी से गरीबी 
तकर“ श्रौर "पतंग इत्यादि । इन कविताग्रों को लम्बी कविताएं तो नहीं कहा 
जा सकता लेकिन इनमे श्रतिरि क्त कथन का लोभ यदि कवि संवरित कर लेता 
तौ ये रचनाएं ज्यादा प्रखर वन सकती थो । कवि कहीं-कहीं स्पष्टीकरण के 
के मूड मे श्राकर जब इन कविताग्नों को सायास लम्बा बनाने लगता हैतो 
कविता के स्वयं प्रभाव डालने के श्रपने तरीक्ते पर कविका विवास जैसे 
डगमगाता हुश्रा-सा प्रतीत होता है । लेकिन इतने मात्रत इन कविताश्रो का 
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महत्व क्षीण नदी हौ जाता ह) सवस बड़ी सूरी इन कविताग्रों की यह्‌ है 
करि इनको बदने से कवि के सामाजिक दृष्टिकोण प्रौर सामाजिक संघं मे 
उसकी राब्द र कर्मत दिस्तेदारी, का पता हमें चलता है। करही-कहीं तो 
इन कविताग्रो की संरचना में नागाजुन-- जेसी सादगी है । इनमे वह दुरूहता 
(-जो मुक्तिबोध के सामान्य पाठक कौ समस्या वन जाती है) श्रथवा वह 
लटके बाजी -जो धूमिल के पाठ्क को श्रक्छर यान्त्रिक ठंग से महन चमत्कृत 
करके छोड देती हे -नहींहै। जेसाक्िर्भैते कहा कि “ऋण गुणा ऋण" की 
कथात्मक कविताग्रोमे श्रतिरिक्त कथन, श्रतिरिक्त स्पष्टीकरण श्रौर सरली- 
करण का दोष है परन्तु फिर भी श्रगरये मृक्तिवोध श्रौर धूमिल जसे सशक्त 
कवियों की कमजोरियों से वचकर मुक्तिवोध श्रौर धूमिल की तरह्‌ की तेज- 
स्विता का किचित भी एहसास हमें करा पातीर्है तो यह्‌ कम वडी वात नहीं 
है ग्रौर जहाँ तकर मै समभता हूं, यह्‌ वड़ी वात इन कथात्मक कवितग्रो में है । 
म्रन्यथा, होतो प्रधिकांशतया यह्‌ रहाहै किग्राजकी ढेरसारी कविता 
मुक्तिबोव प्रौर धूमिल कौ दुरूहता मैनरिज्म का शिकार तो हो रही है लेकिन 
इन कवियों की ताक्रतों का णतांश भी उसमें नहीं श्रा-पा रहा है। ह 
कुद व्यक्तिगत श्रनुभवों से प्रेरित कविताएं भौ इस संग्रह मेहं लेकिन 

इनकी संदितं व्यक्तिगतता श्रात्मम्रस्तता से ्रलग क्रिस्म की होने के कारण 
स्वागत योग्य है । उदाहरण के लिए “ग्रात्मघाती भाई से” कविता में ग्रात्म- 
घात जिस कुण्ठा की परिणति दै उसके केवल व्यवितगत मूल का उल्लेख मात्र 
करके कवि चुप नदीं रह जाता वल्कि उसकी सम्रस्नता उस कुण्ठा को वस्तु- 
स्थितिगत परिप्र्य मे सीधे यह मभंस्पशीं सवाल उठाने को प्रेरित करती है 
जो श्रत्मघात की मानसिकता के विरोध में है-- 

श्रब मेँ कंसे कह सकता हं 

कि दुखों पर भी सौ दुख बोते|फिर भौ मेने 

देखा है श्रपने भाई को|हंस कर जीते ? 

व्यक्तिगत मूड की ही एक अ्रौर कविता है “ज्ञश्च जिसकी भ्रन्तिम 

पंक्तियां इस प्रकार हैः-- 

जोवन का जो चौडा शीशा| मुभ भिला ह 

इसे कृषा कर |छोटे-संकरे चौलट में 

जडने का|कसने कामत करो, 

कोई भी प्रयास मत करो । 


इन पंक्तियों को उद्धृत करके "समीक्षा' (पटना) मे सन्‌ 1978 मे 
(ऋ) 


प्रकाशित चुनिंदा कविता पुस्तको का मूर्याकन करते हुए डा. हूर दयाल ने 
ऋण गुणा ऋण“ के कविके कवि वारे मजो निष्कषं निकाला है वह 
समीक्षा कौ भाववादी दृष्टिकी सीमा का परिचायकर है । ऋण गुणा ऋणः 
के पलप पर छपी प्रकाशकीय विज्ञप्ति का चर्मा लग(कर उपर्युक्त पंक्तियों 
से यह निष्कं निकालना कि कवि. विचारधारात्मक श्राग्रहों से सर्वथा 
सक्त रहता चाहता है, लुद एक प्रकार का पूर्वाग्रह है । यह ठीक है किं डन 
कविताग्रो मे कोई “दावा” नहीं है, “फतवा” नहीं हे लेकिन इसक्रा मतलव 
यहं मौ नहीं है कि “भलेप” पर छपी विज्ञप्ति के संकरे चौखट मे कवि का 
“श्ीक्ञा” राप जडते मी जाये श्रौर कवि की इस चीख को (कि- “छोर 
संकरे चौखट भं जडने का प्रयास मत करो") वाहवाही भी देते जाये । 
“कौशा में ्रपने तटस्थता तो देखी लेकिन चुनौती देने वाला यह्‌ स्वर 
नहीं सुनाः-- 
भले ही श्रपनी|पथरीली धरती का 
कोई ककड एेसा फएंको 
टूट जाय यह शीशा चूर-चूर होकर 
बिखर इसकी किरचे|र-दूर होकर । 
कहने क भ्राशय यह कि “ऋण गुणा ऋण" के कवि की विचार. 
धाराप्मक प्रसरता श्रौर उसके तकाजे इस संग्रह की कविताश्रों मे जिन रूपों 
मंभ्राथे है रेखाकित करने की जरूरत है । ““ुरेका-यूरेका"', ““युतली घर 
का भप, “इतवार का दिन ", "गलत एहम” श्रौर “वे तीन श्रौर चौथा मे" 
जेसी श्रनेक कविताभ्नों श्रनेक कविताम्नो से होति हए यदि श्राप “्ञीज्ञा से 
गुजरे तो हर दयाल जी द्वारा कवि पर की गई दया से वचकर श्राप “ऋण 
गुणा ऋण" कौ कविता को ज्यादा सही ठंग से समभ सकेगे । 
कुछ ^पुरवग्रही'" लोग “कविता की वापसी" का नारा लगा रहेदं 
„ओर सन्‌ 80 को कविता की वापसी का वषं घोषित करने में जी जान 
लगाये दे रहे है 1 “ऋण गुणा ऋण“ संग्रह एेसे लोगों के दृष्टि दोषको 
उजागार्‌ करने के लिए चुनौती है । यह संग्रह सन्‌ 78 में छपा थाग्रौर 
यह्‌ प्रमाणित करता है कि कविता कहीं गई नहीं थी जो सन्‌ 80 मे लौट 
श्राई हो बल्कि जिन्दगी मे थो-- यही हमारे इदं गि, समस्यानां से जमती 
हुई । पूवं ग्रहौ लोग पता नहं किन “लोहो” मे बेटे रहे श्रौर जब निकले 
तौ सन्‌ 80 में उन एकायक लौटती कविता से साक्षात्‌कार हो गया । 
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खबरे 


विचारधारा मंच|चंडीगद्, दारा बिहार प्रेस बिल का विरोध 


विहार प्रेस विल का जोरदार विरोध करते हए संवाददाताश्रं मरौर 
पत्रकारों को नौ यूनियनों द्वारा गछति “उ्वाइंट एक्शन कमेटी" नै विल को 
म्रभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन श्रौर तथा-कथित प्रे्-स्वतंत्रता का मजाक 
उड़ाने वाला कहा है । "एडिटसं-गिल्ड' के श्रनुसार प्रेस को भयाक्रात करने के 
उदेश्य से पास किया गया यह एक क्रूर विल है । वास्तव भरँ श्रपने घोषित 
उदैश्यों के विपरीत इसका मकसद विरोध की हर उस श्रावाज कौ कुचल देना 
हैजो जुल्म प्रौर शौपण के खिलाफ उठती है, जनता को उसके ग्राधिक- 
सामाजिक हालातों के प्रति जागरूक करती है। वेदाक बड़ श्रवार श्रौर 
सांसद विल का विरोध प्रदशंन कर रहे हँ (जंसे लोक सभा मे विरोधी दल 
द्वारा वाक श्राउट, विल की प्रतियां फाड़ कर फेकना) लेकिन इसका श्रसल 
निशाना, श्रौर इसके शिकंजेमे वही पत्रकार-संवाददाता जकड़ जाएंगे जो 
राज्य कौ क्रूरता को उद्घाटित करते हुए जनता कौ भ्रावाज वनते है । 

दाल ही का उदाहरण विहार के युवा प्रकारो श्रीकांत, नवेद, िरिल 
मैथ्यू पर सरकार द्वारा दफा 107 के श्र॑तगंत दायर किया गया मुकदमा चला 
कर उन्हं मानसिक यंत्रणादेने काहे । प्रेस विल सरकार को यह ष्टूट देता है 
कि इन पत्रकारों की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिवंध लगा दे, भ्रावाज को 
गले भेंही घोंट दे ग्रौर उन्हं गिरफ्तार करके भ्रनिरिचत काल तक के लिए 
जेल में डाल दे। 

सरकार के इस नंगे दमन की नीति की तिदा करते हुए हम समी 
लेखकों-पकारों को एक जुट होकर इस दमन का विरोध करने कौ श्रपील' 
करते ह । 

, ~ सुरेन्र मनन, तरसेम गुजराल, भ्रवतार जौड़ा, नरेद्र कुमार, 

परमदीप मल्लर, सुरे मंथन, कमलेश भारतीय, रमेश श्रानंद, जंग बहादुर । 


(1 
मध्य प्रदेश प्रगतिक्लील लेखक संघ के सचिवालय ने बिहार प्रस बिल' 


्रदेश की समस्त 45 इकाईयो से उसको सक्रिय निदा 
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की भरत्संना करते हए प्र 


करने का म्राह्वान किया है । कटनी में प्रगतिशील लेखक संघ के सचिव श्रौर 
“यात्रा” के सम्पादक श्री श्रनिल खम्परिया ने बिहार प्रेस विल की निदा करते 
हये 24 घटे की भूख हडताल की है रौर पत्रकार संगठनों के कायं के प्रति 
"एकजुटता प्रदशित की । 


१०। 
1982-83 के कविता संग्रहो पर धूमिल पुरस्कार की योजना “परिकषेत्र" 


'पतनिका ने घोषित की है । पुरस्कार राशि 500.00 है । निर्णायक डा० 
विङवनाथ प्रसाद होगे । प्रकाशक 5 प्रतियां परिक्षेत प्रकाशन, सी, 1 1/20, 


पितरकुंडा, वाराणसी को भेजे । 





नोट -- “पहल” इस तरह के पुरस्कार प्रोत्साहनों की प्रशंसा करती है। 
लेकिन जव एक ही निर्णायक हँ तव 5 प्रतियों की मांग को श्राज की 
कठिन प्रकाशकीय स्थिति मे अनुचित मानता है । 


०। 

मंगलेश बराल को वधाई : ग्र॑क 19 मे हमने युवा वामपंथी कवि 
मंगलेश उवराल की कुछ कविताएं छापी थीं । उन्हं उनके पहले कविता 
सग्रह “पहाड़ पर लासटेन'" पर 5000 रुपयों का श्रोप्रकादा सम्मान पुरस्कार 
मिला है । श्री डवराल को 500.00 एक वषं तक रचनात्मकं सम्मान के 
रूप भे मिलेगे । प्रगतिशील कविता में श्रपनी पहचान के कारण इस सम्मान 
पर “पहल” उनका श्रमिनंदन करती है । 


[] 

विनोद भारद्वाज को भारत भूषण 1 1 रपण समृति पुरस्कार : पुरस्कार : “सात्काक्तार' 
के सितम्बर 1981 रक मे प्रकाशित उनकी कविता “हवा” पर विनोद 
भारद्वाज को यह्‌ पुरस्कार श्री विष्णु खरे के निर्णय पर दिया गया है । 1950 
मे जन्मे श्री विनोद भार्राज का पहला कविता संग्रह “जलता मकान" दो 
चष पूवं प्रकारित हृप्राथा। कविके अलावा वे पत्रकार ग्रौर कला समीक्षक 
दै। श्री विष्णु खरेनेकवि की पुरस्कृत कविता “हवा को गहरी सामाजिक 
टिप्पणी, भ्रसंदिग्ब प्रतिवद्धता श्रौर बहु भ्रायामीय दृष्टि का नमूना माना है । 
[1 
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गजानन माधव मुक्तिबोध पर पहला उतल्लेखनोय ---- त ्तवाभ पर पहला उल्तेलनीय मोनोग्राफ प्रकाशित 
हो चूका है । इसे मुक्तिवोध के साथी श्रौर श्रालोचक प्रमोद वर्माने तयार 
(र हा हिन्दी के किसी शीषं प्रगतिशील साहित्यकार का यह पहला 
मोनोग्राफदहै। इसे पहल" ने प्रकाशित किया है 1 इसका कला सम्पादन 
सुरेनद्र राजन जैसे विख्यात वामपंथी छायाकार्‌ प्रौर चित्रकार ने किया दै। 
इसे फोटो सेटिगसे छापा गया है ग्रौर यह्‌ वास्तविक मूल्य पर 15.00 रुपये 
में पहल” कार्यालय से मंगाया जा सकता है । 





[] 


मीप्म साहनी के सम्पादनमें प्रगतिशील लेखकों के राष्टरीय संगठन 
ने प्रपना पहला बुलेटिन “लोटस इन्डिया” जारी कर दिया है । श्रब यह 
नियमित प्रकाशित होगा । इसमें नार्ला वेकटेरवर राव श्रौर साहित्य श्रकादमी 
के विवाद, रघुवीर सहाय ्रौर वे दूसरे उदाहरण जो वुर्जुप्राजी द्वारा श्रमि- 
व्यक्ति की प्राजादी पर ्राक्रमणके है, के श्रलावा फिलिस्तीनी संघषं चक्र 
ग्रौर उनकी कविताश्रों को सम्मिलित किया गयाहै। वहस के लिये प्रसगर 
ग्रली इन्जीनियर का निवन्ध “साहित्य श्रौर वंचारिक प्रतिवद्धता” जारी 
करिया गया है। 

इस बुलेटिनˆको 8/30, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से इसे 
10.00 वार्षिक में बुलवाया जा सकता है । 
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पत्त 


पहल के कई श्रक पहले मी देखे थे, नया श्र॑क भी देखा । 

इसमे सन्देह नहीं कि ्रापलोग जागरूक मी हैँ श्रौर कुशाग्रवृद्धि मी 
है । पर एक बात जो खटकती है, वह यह है कि श्रापलोग जिस प्रकार वतमान 
शासकवगं का विरोध कर रहे है श्रौर बात-वात में टाल-ालकर उसकी निन्दा 
कर रहे है, श्रौर सही रूप भे कर रहे है, क्या उसका ६॥ ०४॥ समाजवादी 
संघषं के पक्ष मे जा रहा है या चरणसिंह ग्रौर बाजपेयी एेसे कथित विरोधियों 
को उसका फायदा मिलेगा ? मँ इसीं कारण जब विरोध करता हं तो पहले 
ही यह पेश बन्दी करके लोगों को सावधान कर देता हुं कि मेरीश्रांखोसेंये 
सापनाथ नागनाथदहैः इनकीतूतु मै मे, थुक्काफजीहत में कोई सार या 
तत्व नहीं है । मे खममता हं करि हिन्दी कासारा वामपक्षी साहित्य इस 
सम्बन्ध मे उचित रूप से सावधान नहीं है । नतीजा यह है कि श्रालोचना टोस 
भ्रोर सही होते हृए भी, कहीं पर उसमें एेसी कुछ कमी रह जाती है, जिससे 
उसके तीर तुका वनकर विखर जाते है । 


-- मन्मथनाथ गुप्त 
{1 


“षहल"' का 19 वां -श्रंक प्राप्त हृश्रा। इस पत्रिका का एतिहासिक 
महत्व उसी प्रकार रेलांकित किया जायगा जिस प्रकार एक जमाने की “सुधा, 
“वाद, हंस", “कृति श्रादि पतरिकाग्नों का । लेकिन क्या भ्रापको नहीं 
लगता कि भ्राजकल की बहुत मोटी ताजी पत्रिकाणं दुसरे प्रथं मे प्रधिकाधिक 
संख्या मे लेखकों को समेट कर चलने वाली पत्रिकाएं एक दूसरे पहलू पर 
सावधान नहीं रहती रचना की गुणवत्ता वाले पहलू पर । लेखन कमं को 
श्रधिकाषिक लोगों का व्यापार बनाने के साथ गुणों कोः उन्नत करने पर भी 
ध्यानं देना चाहिये ेसा मेरा ख्याल है। श्राज किसी न किसी श्रावेशा भें इस 
पहलू को उपेक्षित किया जा रहा है। 


--शभुनाथ, कलकत्ता 





पहल” ने जिस सुरुचि श्रौर रचनात्मकता को विकसित कियाहै 
उसके लिये हमे वड़ा गवं है। वह श्रकेली ही कति पत्रिका है हमारे वीच । 
प्रगतिशील मूल्यों से सम्बद्ध पत्रिका भ्राज निकाल पाना वहुत कठिन है । या 
तो वहाँ वैचारिक जडता श्रा जाती है या फिर वह श्रखवार का रूप लेने 
लगती है । कई पत्रिकाग्रों का यह ठथ हुमा है । सुमे प्रसन्नता है कि "पहल" 
ते श्रपने को प्रगतिशील मूल्यों से जोड़कर कला मूल्यों श्रौर ल 
गहरार्दयो की रक्षाकीदहै। 


. -- विजेन्द्र, भरतपुर 
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रज्ञा पुरस्कार 


पेरिस में बसे मध्यप्रदेश के मूल निवासी श्रेष्ठ चित्रकार श्री सैयद 
हैदर रज्ञा ते मध्यप्रदेश कला परिषद्‌ के माध्यम से चित्रकला श्रौर कविता 
के लिए. एक महत्वपणं धुरस्कार की स्थापना की है, जो बारी-बारी से 
मध्यप्रदेश की युवा प्रतिभाग्रों कौ कविता ग्रौर चित्रकला के लिए प्रदान किया 
जाता रहेगा । 


इस वषे ¡ जनवरी, 1981 से 30 सितम्बर, 1982 तक 
की श्रवधि के बीच प्रकारित मध्यप्रदेशके किसी युवा कवि 
(जिसकी श्राय 30 सितम्बर, 82 को 45 व्पसे प्रधिकनहो ) 
कविता-पुस्तक प्रर प्रदान किया जायेगा । 


पुस्कार कौ राजि 5000|- रुपये होगी 


मध्यप्रदेश कला परिषद्‌ कोश्री रजाने इस पुरस्कार 
के लिए राशि प्रदान कौहै। 


मध्यप्रदेश कला परिषद्‌ ने श्री रजा दवारा किये गये इतने वड़े योगदान 
भ्र युवा कलाकारों के लिए उतकी गहरी रचनात्मक चिन्ता को देखते हए 
ही इतज्ञतावश इस पुरस्कार का नाम रजा पुरस्कार रखा है । 


स्वयं रचनाकार या कोई मी काव्य प्रेमी सचिव, मध्यप्रदेश कला 
परिषद्‌, रवीन्द्र नाथ ठाकुर मागं, भोपाल-462003 के नाम प्रकाशित कविता- 
संग्रह की प्रति पांडलिपि, पुस्तक प्रकाशन के महीने श्रादि के व्यौरों प्रौर 
भ्रायु सम्बन्धी विवरण 30 भ्रक्टूबर, 1982 तक भेज सकते हँ । भेजे गये 
विवरण के लिफाफं पर स्पष्ट रूप से “रजा पुरस्कार" भ्रवदय भ्रंकित करे । 
निर्णायक इस तरह कौ भेजी गयी कविता-पुस्तक के अ्रलावा उक्त समया- 
वधि में प्रकारित श्रन्य कविता संकलनों को विचार मेंलेने के लिथेमी 
स्वतन्त होगे । 
मध्यप्रदेहा कला परिषद्‌ 
रवीन्धनाथ ठाकुर मागं, `मोपाल-462003 
फोन : 63772 तार: परिकला 
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मध्यप्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम 


मव्यप्रदेश श्रौर उसकी सीमा से लगे 
समी. सातों राज्यों के 
ग्रो्योगिक नगरों, पयंटन स्थलों, पुरातत्वीय 
म्रौर एतिहासिक महत्व के नगरों श्रौर 
सांस्कृतिक केन््रौ के लिए यथा- 
देश की राजधानी देहली 
महाराष्ट््‌- के बंवई, नागपुर, शिरडी । 
गुजरात-- के श्रहमदावाद, बडोदा, दोहद । 
राजस्थान के जयपुर, उदयपुर बांसवाड़ा, 
केलादेवी, कोटा, श्रजमेर, नाद्रारा 
| उत्तरभ्रदेकशा-- के श्रागरा, कांसी, लखनऊ, कानपुर, 
हरिद्वार, इलाहावाद, वाराणसी, मधुरा 
उडीसा- के जगन्नाथपुरी । 
भ्रान्ध्रप्रदेश-के विशाखा पटुनम्‌, दैदरावाद । 
विहार-के रांची। 
एसे श्रनेक श्रनेक नगरों के लिए 
निगम की डीलक्स श्रौर सुपर एक्सप्रेस बसो से 
यात्रा कीजिये 


छ 170 भअ्रन्तर्प्रन्तीय मार्गो पर 290 गाडियां तथा 

8 215172 किलोमीटर लम्बे 1438 मार्गो पर 2578 गाडियां । 

छ 37 जिलों को राजधानी मोपाल से सीधे जोडनेवाली शीध्रगामी 
बस सेवाएं । < 

& 70 मार्गो पर रात्रिकालीन वस सेवाएं । 

& 5 लाख यात्रियों को प्रतिदिन यात्रा सुविधाएं जुटाने म सन्नद्ध । 
श्राप मी यात्रा सुविधाग्रों के विस्तार प्रौर नये श्रामामों कोषे 
क प्रयासो को सफल बनाने में श्रपना सहयोग दीजिये । 

रघुनन्दन प्रसाद वर्मा 

श्रध्यक्ष 








राधेश्याम शुक्ला 
उपाध्यक्ष 


किराया देकर टिकिट श्रवह्य लीजिए 
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खिलेगे फूल उस जगह. . . 


रायपुर शहर के जयःस्तंभ चौक पर बने सादे स्मारक पर 
परता नही श्रापने गौर क्या हैया नहीं? 10 दिसम्बर, 1857 
कै दिन इसी जगह वीर नारायण सिह को श्रग्रेजों ने तोप के गोले 
से उड़ा दिया था । 


1857 के स्वतंत्रता संग्राममे नामी-गिरामी योद्धाग्रों 
कै साथ-साथ दूर-दराज के प्रादिवासी प्रंचलों मे भी 
असंख्य लोगो ने कुर्बानियां दी थीं । 


ग्रादिवासी प्र॑चलों मे यह लडाई केवल राजनैतिक ही नहीं 
वरन्‌ आआथिक सामाजिक मोर्चो पर भी सुलग उटी थी । रायपुर 
जिले के ग्राम सोनाखान मे जन्मे वीर नारायण सिह के लिए यह्‌ 
लडाई वहां के सूदखोरो, जमाखोरों ग्रौर प्रन्य शोषकों के खिलाफ 
भी भ्रभियान था । त्रिटिश साग्राज्यवाद का सही रूप शोषण के 
इन्हीं चेहरों में बेनकाब होता था । 


19 अगस्त, 1947 को हमे राजनैतिक आजादी 
हासिल हई, परन्तु समय पर आधारित शोषण-विहीन 
समाज रचने का वीर नारायण सिह द्वारा शुरू किया गया 
अभियान अब मी जारी है। 
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सध्य बष्रदेश सं 


आदिवासियों एवं ह रिजनों कौ उच्चति 


0 0 श्रादिवासी क्ष्रों मे 13997 प्राथमिक, 2507 माध्यमिक तथा 381 
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उच्चतर माव्यमिक शालाग्रो का संचालन 

श्रादिवासी क्षेत्रों मे उत्तम रिक्षणके लिए 6 प्रादशं विद्यालयों को 
स्थापना 

कन्या शिक्षा को बढावा देने के लिए 3 कन्या परिसरों कौ व्यवस्था 
शिक्षण संस्थाग्रों को सुसज्जित करने का व्यापक कायक्रम 

2013 छोत्रावासों एवं 207 ्राश्रम शालाश्रों मे लगभग 50,000 बच्चों 
को छात्रावास कौ निःशुल्क सुविधाएं 

221 चेल परिसर मे वेलकूद का व्यापक कायक्रम 

करीव 3 लाख 40 हजार छात्र-छावाभ्रों को छात्रवृ्तियां 

श्राथिक उन्नयन के लिए कृषि, स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण कीं व्यापक 
योजनाएं 

उप-योजना क्षेत्रो मे पहले 5 वपं तक निःशुल्क सिचाई सुविधा 
सहकारी समितियों के माध्यम से उचित दामों पर वस्तुनो का प्रदाय 
उत्पादनों की खरीदी तथा ऋण वितरण 

उपमोक्ता ऋण एवं विना व्याज ऋण की नई योजनाएं 

पांच क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ग्रौर छः विशेष श्रमिकरणों के माध्यम 


से विकास की नई पहल 
श्रादिवासी विकास प्राधिकरणो को स्थानीय विकास कार्यो के लिए 


25-25 लाख का ्रतिरिक्त आवंटन: 
करीब 14 लाख बच्चों एवं माताघ्नों को प्रतिदिन निःशुल्क पोषण 


श्राहार र ण 
श्रादिवासी क्षेत्रों में सेवा के लिए शासकीय सेवको का श्रलग संवगं 


6 लोगों के प्रति सजग सरकार 
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बीस सूत्री कायेक्रस मं 
वानिकी-क्ेव का योगदान 


हमारे 1.544 लाख हेक्टेयर वन-क्षेत्र मे देश की बहुत सौ 
महत्वपूणे नदियों के 40 प्रतिशत से श्रधिक जलबग्रह्‌- 
क्षेत्र है। 

मध्यप्रदेश को हरा भरा बनाये रखना जरूरी है । 


वानिकी क्षेत्र का योगदान 


लगभग 180 करोड़ ० का वन राजस्व 7 करोड़ मानव 
दिवस का रोजगार : समाजके कमजोर वें को दूर- 
दराज के पिचडे क्षेत्रों मे निस्तार-सुविधा, मजदूरी, 
वनोपज-संग्रहु प्रादिके रूपमे 90 करोड़ रु° से श्रधिक 
की प्रथं-व्यवस्था का संचार । 


उपलब्धियां | । 
पिद्धले दो दशकों मे 3 लाखदहै, से भ्रधिक क्षेत्र में रोप- 
वन किसी भी राज्य की तुलना में ्रधिक राष्ट्रीय उद्यानं 
(8) श्रौर म्रभयवनों (26) की स्थापना । 


महत्वाकांक्षी सामाजिक-वानिकी कायंक्रम 
चालू वषे मे 35 करोड़ पौधों का रोपण 


रक्षा करिए । 
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वन हमारे लिए हैँ : भावी पीढ़ी के लिए उनकी 
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मेरे विचार तकं ग्रराजक हे < 
यह सवे इसलिये कि म उनकी ताल 

जब श्रक्समात ओर निदेषि भाव से 
म ताकता ह आसमान को 





केल्यि. 
- वै मेरे पेते के निशार्नो कौ मद्रको 
प्रयोगशाला म्‌ परीक्षण कै रिय भेजते ह 
मेरे विचारो # 
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